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अध्याय 7 


जीवन-परिचय 


मध्ययुगीन राजस्थानी साहित्य मे चा रण कवियों की एक लम्बी और गौखवपूर्ण 
परम्परा रही है। ये लोग अपनी सशक्त काव्य क्षमता और प्रतिभा से क्षत्रियोचित 
गुणों को प्रोत्साहित करते थे। स्फ्तति और प्रेरणा से ओतप्रोत अपने काव्य का स्वय 
ओजस्वी वाणी मे पाठ १९ ये वीरो मे ऊँसे नए प्राण फूक देते थे। कलम के धनी 
इन कवियों ने अनेक युद्धों मे स्वय तलवार चलाकर आद्शों के लिए मर मिटने की 
अमुत्ते भावता को साव(र किया था । क्थनी ओर करनी व यह अपूर्व सामजस्य 
उन्होने चरितार्थ करके दिखाया था। देशभाषा म कहे गए चारण बगिया के वे 
गीत कवित्त राजस्थानी साहित्य की अमूत्य घरोहर हैं। ऐसे ही स्वनामधन्य कवि- 
पुगवों में अग्रगण्य थे, अपने समय के अत्यधिक' यशस्वी और अद्भुत प्रतिभासम्पन्‍्न 
बाबि, दुरसा आढा । 
चिरकाल से भारतीय कवियो ओर लेखका मे एक ऐसी विनयपूर्ण भावना 
रही है जिसन उन्हे स्वय के विपय मे विशेष ज्ञातब्य प्रम्तुत करने से वजित क्या 
है। यही का रण है कि हम अपने महानतम कवियो-लेखवा के व्यक्तिगत जीवन के 
विपय मे उनकी 'रचनाओ से कुछ नहीं जान पाते । वाल्मीकि, पाणिनि, भास, 
कालिदास, तुलसी, सूर आदि सभी महान लेखकों ने इस विपय में मौन ही रखा 
है। इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए राजस्थानी कवियो ने भी अपनी रचनाओं 
में अपने व्यवितगत जीवन के विषय म कुछ भी नही लिखा है। ऐसी स्थिति भे जो 
कुछ उन लेखको के विषय मे मौखिक परम्परा से ज्ञात होता है, उसी के आधार 
पर सुधोजनो ने उनके इतिवृत्त सकलित करने की चेप्टायें की हैं । 
राजस्थान के चारण लेखको के विषय मे ऐसा ही एक प्रयत्न राजस्थान के 
उपातिप्राप्त इतिहासकार एवं साहित्यप्रेमी स्व० मुशी देवोप्रसाद ने किया था। 
चारण जाति के अपने क्षेत्रों मे भी इस प्रकार की मौखिक परम्परा रहती आई है, 
पर उन्हें लिपिवद्ध करने की कोई सुनियोजित नीति पहले कभी नही अपनाई गई। 
आधुनिक युग में साहित्य के शोध छात्रों तथा पत्न-पत्रिकाओं मे लेखको सपादवों ने 


के 
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शौरसेनी अप्रश्न श का सहारा लेकर विगल! नामक काव्य-भाषा में रचनायें 
चालू रखी, तथा शेष ने आभीर अपभ्र श की बहुलता के साथ 'डिगल' नामकरण 
कर अपनी स्वतत्न भाषा का उद्घोष किया। डिगल' का नामकरण विद्वानों के 
बहुमत के अनुसार (पिगल” के अनुकरण पर ही हुआ, पर दोनो काव्य-भाषाओं 
मे मात्र शैलीगत ही अन्दर नही था, अपितु भाषागत पार्थेक्य भी पर्याप्त था । पिगल 
और डिगल के इस इन्द्र के पीछे भट्टों और चारणो के व्यावसायिक स्वार्थ ही 
अधिक थे। ये दोनो वर्ग लम्बे अर्से तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्व 
करते रहे। पर कालान्तर मे सामजस्य हो गया और दोनो ही वर्ग दोनो हो 
भाषाओ में रचनायें करने लगे । चारणो और उनकी भाषा 'डिगल' का पलडा 
निश्चय ही भारी रहा । पर यह ध्यान देने योग्य है कि चारण विद्वानों के रचित 
“अवतार चरित्न', 'प्रवीण-सागर' “वीरविनोद' आदि सुप्रसिद्ध ग्रथ पिगल मे ही 
लिखे गए, जवकि 'वशभास्वर' जैसे अतिप्रसिद्ध ग्रथ मे भी 'पिगल' का खुलकर 
प्रधोग क्या गया। इस व्यावसायिक स्पर्धा का प्रारभ सभवत सोलहबी शत्ताब्दी 
में अथवा इससे भी पूर्व ही हो गया था। यह भी सभव है कि भट्ट 'चदवरदाई' 
के विख्यात 'पृथ्वी राज रासो' के बाद ही चारणो ने इस स्पर्धा का प्रारभ कर 
दिया हो । 
राजस्पानी साहित्य मे चारणो की देन 'गीत' और 'ख्यात' के रूप मे ही 
विशेष रही है। 'गीत' वीरो को प्रेरित करने का काब्यगत प्रयत्न या, तो 'स्यात' 
उनके वश-गौरव का प्रेरणास्पद इतिवृत्त | र्यात प्राय गद्य मे लिखी जाने 
लगी थी। गीत और ब्यात के प्रसग में चारणों के काव्य को हेय समझते का 
आग्रह करते हुए नवी शताब्दी मे 'अनघं राधव” नाटक के कर्ता मुरारि कवि का 
एक सुभाषित, हरि कवि द्वारा सकलित 'सुभाषित हारावली' मे मिलता है, जिसमे 
कहा गया है कि 'वाल्मीकि जैसे सरकृत कवियों से ही 'राम' को यश प्राप्त हुआ, 
इसलिए है राजनू, चारणो के गीतो-ख्यातों से लुब्ध होकर प्रात सम रणीय सर्स्कृत 
कवियों की अवगणना मत करो'-- 
चर्चाभिश्चारणाना क्षितिरमणपरा ध्राप्य समीद लीला, 
मा बीति : सौविदललानवगणय कविप्रातवाणी विज्ञासान्‌ | 
गीत सूयात च नाम्ना किमपि रघुपते रद्ययावत्म सादातु 
वाल्मीकैरेव धात्री, धवलयति यशोमुद्रया रामभद्र वा 
इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि चारणो बी तत्कालीन रचनायें अब मष्ट 
हो गई हैं भर अप्राप्य हैं। यद्यपि गीत, दोहे आदि तो बारहवी-से रहवी शतान्दी 
से ही मिलने लगते हैं, पर ख्यातें तो सतरहवी से पहिले को ही नही मिलती हैं। 
प्रसिद्ध चारण खयात-लेखको में 'आसिया बाकीदास” तथा सिंढ़ायच दयालदास 
के नाम उल्लेखनीय हैं। 


जीवन-परिचय ॥ 


गीतकार के रूप में विख्यात दुरसाजी वा जन्म सवत्‌ 592 (सन्‌ 535 
ई०) में तत्कालीन मारवाड के 'घूदला' गाव में हुआ बताते हैं॥ कई लोग सवत्‌ 
595 (सन्‌ 538 ई०) भी मानते हैं। इनकी मा 'धन्तीवाई” 'वोगसा'शाखा के 
चारण “गोविन्द को बहिन थी। दुरसा के दादा 'अमराजी' के पिता और दादा के 
नाम क्रमश “खूमाजी' और “भीमाजी' थे। अमरा के दो पुत्तो--'मेहोजी' और 
“'कानोजी मे मेहोजी दुरसा के पिता थे। एक किवर्दान्त के अनुसार एक वर्ष 
अकाल मे राज्य का कामदार इनके गाव में अनाज खरीदने आया, जो विसी 
तकरार के कारण कानोजी के हाथ से मारा गया | इस पर राज्य के वोप से डर 
बर भेहोजी तथा कानोजी गाव छोडकर परगने सोजत के गाव “धूदला' में आ 
बसे थे । मेहोजी तो यही रह गए तथा कानोजी तत्कालीन आमिर राज्य के गाव 
'उणियारा' में बस गए। एवं मान्यता के अनुसार मेहोजी ने अत्यधिक निर्धनता 
के कारण सन्यास ले लिया और दुरसा की माता ने ही वढित परिश्रम करके 
इनका पालन-पोषण किया । 
कहा जाता है कि दुरमा के जन्म के समय, जब पृत्रोत्सव का प्रतीक 'याल! 
बजाया जा रहा था, तो ग्रुज रात से दिल्ली को जाते एक' मौलवी उधर से गुजरे, 
ओर उन्होंने उस सायत वो शुभ देखकर दुरसा वे भाग्यशाली होने की भविष्य- 
वाणी की। 
माना जाता है कि वाल्यकाल में दुरसाजी एक 'सीरवी” किसान के यहाँ 
नौकर थे। एक दिन उस किसान ने, सिंचाई करते समय नाले की मिट्टी बह 
जाने के कारण, दुरसा को मिट्टी के स्थान पर लिटा दिया और सिंचाई करने 
लगा । उसी समय समीपवर्ती ठिकाने 'बगडी' के ठाकुर उधर आ निकले और वे 
दुरसा को अपने साथ लिवा ले गए, तथा उनकी शिक्षा का प्रवध किया । 'सूडा' 
शाखा के इस राजपूत ठाकुर ने दुरसा को होनहार जातकर मारवाड के राव 
“मालदेव' से मिलाया। राव मालदेव के प्रभावित होने पर ठाकुर ने 'धूदला' गाव 
वा पढ्ठा उनके नाम करवा दिया। दुरमसा ने उकन ठाकुर के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए निम्त सोरठा कहा है-- 
मार्य मावीताह, जनम तणों कुयावर जितो। 
सूडो सुपर पाताह, पराक्रणहार प्रतापसी ॥ 
अर्थात्‌, मेरे माता-पिता ने मुझे जन्म देकर जो उपकार किया है वैसा ही 
प्रतापस्िह सूडा ने मेरा पालन-पोषण करके किया है। 
मुशी देवीप्रसाद वा मानता है कि राव मालदेव के समय वगडी के ठाकुर 
'जेताजी' थे, जो सवत्‌ 600 (सन्‌ 543 ई०) मे शेरशाह से लडकर काम आये, 
तथा उनके पुत्र 'पृथ्वी राज' और 'देवीप्रसाद' पीछे से राव मालदेव के सेनापति रद्द 
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से । ऐसी स्थिति मे प्रतापरसिह से सबधित विवर्दन्ति तथा उपर्युवत छद सदेहास्पद 
प्रतीत होते हैं । 

एवं दल्तक्था के अनुसार 'क्रणी' देवी मे, जो दुरमाजी के वुल मे ही जन्मी 
थी, अपने विवाह मे सम्मिलित नही होने वे कारण अपने पीहर वालो को श्राप 
दे दिया या, जिससे ग्रस्त होने के ब।रण “आडा' भाव को वे लोग छोडने लगे ये । 
इसी प्रसग में भेहाजी वहा से चलकर जेतारण गाव मे आए । यहा उन्हें गडा 
हुआ माल मिला जिससे मकान किराए लेवर रहने लगे। यही किसी जैन यति मे 
इन्हे विद्याध्ययन करवाया । 


विवाह तथा सतति 


दुरसा बे दो विवाहिता सजातीय र्त्रियाँ तथा एक “बेसरबाई” मामब' 
“पासवान' थी । विवाहिताओ से 'भारमल', 'जगमाल', 'सादूल', 'बमजी' एवं 
'क्सिना' नामक पुत्र हुए। भारमल अधा था तथा इसके पुत्र रूपजी के कारण 
दुरमा के गृहक्लह हो गया । बड़े लडका ने दुरसा वी समस्त जागीर ले ली तथा 
दुरमा स्वय क्सिना वे पास रहे। पासवान के पुत्र का नाम 'माधाजी' था। इसे 
दुरसाजी ने महाराणा अमरभिह से कहकर 5-6 हजार को यापिक आय वा 
“बागडी' नामक गाव जागीर म॑ दिलवा दिया। एवं सौतेरह वर्ष को आयु मे 
सवत ]708(सन्‌ 65 ई०)म, कुछ के अनुसार सवत्‌ 72(सन्‌ 655 ई०) 
में [20 वर्ष की आयु मे, दुरसा दा स्वगंवास हुआ। इनकी दो स्त्रिया, एक 
पासवान तथा दो दाप्तिया इनके साथ सती हुईं। 

दुरस्ताणी के पर्याप्त लम्बे और घटनापूर्ण जीवन वी अनेक मनोरजक दथायें 
प्रचलित हैं। उनका सारांश देते हुए थोडा परिचय यहा दिया जा रहा है ५८ 

] दुरसाजों ओर अकबर--सवत्‌ 628 (सन्‌ 57 ई०) में बादशाह 
अकबर गुजरात जाते हुए यहा 'पाली' परगने के 'गूदोज' गाव में ठहरे। बगडी 
के ठाकुर दुरसा के साथ यहा मुजरे के लिए हाजिर हुए। इस अवसर पर दुरसा 
ने अकबर की प्रशसा मे एक छद सुनाया जिससे प्रसन्‍त होकर अकबर ने इन्हें एक 
हाथी तथा लाखपसाव' (एक लाख के मूल्य का दान) दिया । 

2 बुरसाजी और बेरामला--एक बार दुरसाजी वुध्क-र' स्नान करने के 
लिए गए!) उस समय अकवर के अभिभावक बैरामखा अजमेर आए हुए थे । 
दुरसाजी मे उनसे मिलने का प्रयत्न किया, पर बैरामखा के लोगो मे मिलने 
नही दिया । इस पर उन्हाने युक्त सोची । एक दिन जब वैरामखा बाहर जा रहे 


थैत्ो दुरसा ने उनके मागें से थोडी दुर जाकर ये पक्तिया जोर-जोर से पढ़नी 
प्रारभ की-- 


4 दुरसा आढीं 


* अर्थात्‌, समरा देवडा ने चारो ही रूपो मे अपना जीवन सार्थक कर लिया। 
सीरोही बे रावो की घरती की रक्षा की, पहाडो को यश प्रदान किया, अपने वशजों 
को कीति दी तथा शत्रुओं की हानि की !7 

राव सुरताण यह सुनकर वहुत प्रसन्‍न हुआ और उन्हे पालकी में विठावर 
घर ले गया । कालास्तर मे उन्हे 'पोछ॒पात' वनाकर “कोडपसाव' का दान तथा 
गदेशुवा' और 'साल” नामक दो गाव भी दिए। इस सवध में यह भी कहा जाता 
है कि राब ने दुरसा को चार गाव दिए थे जिनमे से दो तो उन्होंने सुप्रतिद्ध 
'सारणेश्वर” महादेव के मदिर को अपित कर दिए तथा दो स्वय के लिए 
रखे । 

4 मोटा राजा और दुरसाजी--सवत्‌ 643 (सन्‌ 586 ई०) में दुरसाजी 
जोधपुर के मोटा राजा 'उदमतिह' के चारण विरोधी कार्यों बा विरोध करने के 
लिए सामूहिक घरने म बैठे थे । परपरा के अनुसार दुरसाजी ने भी अपने कठ 
में कटार खाकर मरना चाहा था, पर किसी चारण ने यह कह कर रोक लिया 
कि आप जीते रहोगे तो कभी किसी बडे मुह से राजा को उलहेना दिलवाओगे। 
तत्पश्चात्‌ दुरसाजी अकबर के दरबार मे गएं और बहा उनकी प्रशसा में गीत 
पढ़ा। अकवर ने जब पूछा कि तुम्हारी आवाज भर्राई हुई क्यों है, तो उन्होंने 
मोदा राजा की ओर इशारा करके कहा कि यह सब इनकी हपा है। वहते हैं कि 
सारा वृत्तात सुनकर वादशाह ने मोटा राजा के कार्य को अनुचित बताया । 

5 यबारहठ लक्खा और दुरसाजी--बा रहठ लक्खा अकबर के कृपा-पात्न थे 
उन्होने दुरसाजी को शाही कृपा दिलवाने मे मदद की थी। इस उपकार वी भावता 
से द्रमाजी ने उनकी प्रशसप्ता मे यह दोहा बहा था-- 

दिल्‍ली दरगह अब तर, अूचों घणों अपार । 
धारण लक्खा चारणा डाकू नमावणहार ॥ 

“दिल्ली के दरबार में कृपा रूपी आम का पेड बहुत ऊचा है । चारणों के 
लिए उसकी डाली की झुकाने वाला लाखा चारण ही है ।” इस पर लाखा ने सारा 
श्रेथ भगवती करणी को ही देते हुए यह प्रत्युतर कहां-- 

दुरसा टूगरडेह, कुण काला छाया करे । 
आढा आपाणह, महर करीजे मेहबत ॥ 

“दुरसा, डूगरो (पर्वतो) पर छाया कौन करता है ! हे आढा गोत्र के वशज, 
अपने (चारणो) पर तो भगवती करणी ही की कृपा है।” 

6 महाराणा अमरप्तिह से सपर्क--कहा जाता है कवि अपन स्वर्गीय पिता 
महाराणा प्रताप' से प्रेरणा पाकर अमरस्धिह ने दुरसाजी को अपने यहा बुलवाया 
और “रायपुरिया' नामक गाव के साथ 'कोडपसाव” भी दिया । 'गोढवा्ड' परगने 

का यह गाव दुरसाजी ने, उदयपुर जाते समय उबते गाव वे चौधरियो वी राय 
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मानकर, मांगा था । सद्धित छद का एक चरण इस प्रकार है-- 
“केडो हु जावू नवकोटी, राण दिए तो रायपुर” 

“अर्थात्‌, राणाजी यदि मुझे रायपुरिया दे दें तो मैं नवकोटी मारवाड के नज- 
दीक हो जाऊ।” एक अन्य पक्ति--क्षत्रिया कुछ लहणों छोडायो, राज दियता 
रायपुर” मे रापपुर के दान से क्षत्रियो पर चारणो के ऋण से उछूण होने की 
बात कही गई है। 

कहते हैं एक वार दरबार में बैठते समय दुरसाजी नीचे गिर गए थे, जिस 
पर महाराणा ने स्वय 'खम्मा खम्मा! (क्षमा-क्षमा) कहते हुए उन्हे उठाकर 
बैंठाया घा। इस अवसर पर भी दु रसाजी ने 'दुठाडियो' नामक ग्राव उनसे प्राप्त 
किया था, जिस सबंध की पक्त इस प्रकार है ..“खमा खमा करि उठाडियो, तो 
दे राजा दुठाडियों ।/ 

7. भोहब्बतसात से सबध--कहा जाता है कि मोहब्बतखान (महावत- 
खा) ने दुरसा को एक लाख रुपये वापिक देता बाघ दिया था। वृद्धावस्था के 
कारण दुरसाजी स्वय दिल्‍ली नहीं जा सके और अपने छोटे पुत्न किसना को ही 
अजमेर में खान के पास भेज दिया । खान ने मजबूरी वताई जोर कहा कि अजमेर 
में पैसे कहा है ! इस पर दुरसाजी खुद आकर मिले और एक छद कहा, जिसकी 
एक पक्त इस प्रकार है-- 

“तू ज्या ही दिल्ली तखत, खान मोहब्बतसीह ।/-- 

इससे प्रसन्‍तर होकर खान ने वही रकम का प्रवध करवा दिया। 

8 जोधपुर सहाराजा गन्सिह हारा सम्मान--कह॑ते हैं कि “रापपुरिया' मे 
हवेली बनवाने के लिए दुरसाजी 'सोजत' से पत्थर मगवाते थे। एक बार 
महाराजा गजसिह जब सोजत मे थे,तो गाडिया देखकर पूछताछ की और गाव 
'पाचेटिया' से डेरा करके दुरसाजी को चुलवाया। जब महाराजा ने उन्हें साथ 
चलने को कहा तो वे बोले कि “आउवा' के धरने मे अक्खाजी वा रहठ, जो समझाने 
आए थे, तो मर गए और मैं जीता रहा, इसी लज्जा से मारवाड में नही जाता । 
बहते है कि महा राजा ने उन्ह क्षमा कर दिया तथा उनके पुत्न किसनाजी को साथ 
ले गये और पर्यने सोजत का गाव परचेटिया सवत्‌ 677 (सन्‌ 620 ई०) मे 
उन्हें दिया। सवत्‌ 679 (सन्‌ 2622 ई०) में परगने जोधपुर का 'हीगोला' 
नामक गाव और दिया गया । 

9 बुरसाजी ओर सत कवि रज्जव--राघवदास इृत “'भक्तमाल' में आए एव 
प्रछग के अनुसार दुरसाजी बादशाह से प्राप्त पालकी, सोने वा अकुश तथा सोने 
की छडी लेकर दिग्विजय के लिए निकले ॥ उसका प्रण था कि जिसे शास्त्रायये मे 
जीत लेंगे उसे पालको मे जोतेंगे, तथा जिससे हार जायेंगे उसे बादशाह से प्राप्त 
सम्मान-सामग्री दे देंगे । इसी प्रसग्र मे वे 'जयपुर' के पास 'सागानेर' मे आए और 


6 दुरमा आंढा 


सत कवि रज्जबजी से चर्चा व रते हुए उन्होंन यह छद बहा-- 
वावन अक्षर, सप्तस्वर, कठ भाषा छत्तीस। 
इनमे अपर जो कहे, सो जानू कवि ईसा 
रज्जबजी ने इसके प्रत्युत्तर मे निम्त दोहा कहा-- 
बावन अक्षर, सप्त स्वर, कठ भाषा छत्तोत। 
इनसे अपर हरिभजन, रज्जब वही हृदीस ॥ 

कहते है इस पर निरुत्तर होकर दुरसाजी ने समस्त सामग्री रज्जवीजी वो भेंट 
कर दी तथा उन्हे अपना गुरु बना लिया! 

0 पौधिरोही के 'अखेराज' द्वारा सम्मान--कहते हैं सवत्‌ 699 (सन्‌ 
642 ई०) में जब दुरसाजी सिरोही गए तो अपने पौत् 'महेस' को अफीम का 
सेबन करते देखकर ऋणद्ध हो गए और राव अख राज के लिए कहा कि इसके हाथ 
में 'ठीकरा' (मिट्टी का पात्र) पकडाकर बडी कृपा की है। इस पर राव ने महेस 
को प्तिरोही के पसिद्ासन पर बैठाते हुए दुरसाजी से कहा कि हमारे तो यही 
'ठोकरा' है। दुरसाजी बडे प्रसन्‍न हुए और यह दान अस्वीकार कर दिया। बाद 
में अखे राज ने महेस को 'विरायली' तथा “अूड' नामक दो गाव और दो 'लाखपसाव/ 
दिए। 

] अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों से सबध--दुरसा ने अनेक बीरो भौर 
मरेशो के विपय में काव्य-रघनायें वी और उनसे दानादि भी प्राप्त विए। उत 
नामों म॑ से कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति निम्न प्रकार हैं-- 

] राव अमरपसिह गजरसहोत 

रावत मेघा 

कुमार अज्जा 

सोलकी वी रमदे 
» महाराजा मानसिंह बछावा 

रोहितासजी 

देवीदास जे तावत 

हाथी गोपालदास 

9 महाराजा पृथ्वीराज राठौड । इनके अतिरिक्त वे स्वरचित शताधिक 

डिगल गीतो के अन्य अनेक नायको के भी निकट सपव मे रहे थे । 

जिन विशिष्ट व्यक्तियों के उल्लेय दुरसाजी ने सम्मानपुर्वंक किये हैं, वे 
हैं राव 'रायसिह', गोपाल माडणोत', तथा महावतखान । इस प्रसंग वा 
दुरप्ताजी के विषय मे कहा छद इर प्रकार मिलता है 

आधो अधराजियो राव सोजत मे राखे 
राषसिंघ कुछरूप जको वाबा कहि भाखे 
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साडण रो गोपाल, वडो ठाकुर बरदाई 
पलटी सिर पागडी, कह यो निज मुख सू भाई 
मान सो खान महोवत मिल, छतन्नपती चाहै घणा 
वडभाग वाह पाछक वरण, तू दुरसा मेहा तणा है 
प्मोजत का राव रायसिह, आधे राज्य का स्वामीन्सा बना, सोजत में 
*वावा” कहकर बतलाता है। मांडण का पुत्र गोपाल, जो वरदायक बडा ठाकुर 
है, पगडी बदल भाई बन गया है। मोहब्बत खान सम्मानपूर्वेक मिलता हैं। दुसरे 
अनेक छत्नघारी राजा भी बहुत चाहते हैं। चारण वर्ण की पालना करने वाला 
मेहा का पुत्र दुरसा बडा भाग्यशाली है ।/ 


विशिष्ट दान और जागीरें 


चहा जाता है कि दुरसाजी को नो 'कोडपसाव' मिले ये जिनमे से तीत बाद- 
शाह अकबर से, एक सिरोही के राव सुरताण से, एक वीकामेर के महाराजा 
रायसिह से, एक महाराजा अमरसिह से तथा एक 'जामतगर' के जाम सत्ताजी से 
मिला । इसके अतिरिक्त धूदला (मारत्राड) पाचेटिया (मारवाड), नातल कुडी 
(मारवाड) हीगोला (मारवाड), पेशुआ (सिरोही), झाकर (सिरोही) भूड 
(पिरोही), साल (सिरोही), लूगिया (सिरोही) 'दागला, (सिरोही), रायपुरिया 
(मेवाड), दुठाडिया (मेवाड) और कागडी (मेवाड) नामक गाव भी इन्होने प्राप्त 
बिए। इनके अतिरिवत अनेक लाखपसाब तथा दूसरे पुरस्कार भी प्राप्त किए । 
दुरसा के किए, परोपकार एवं निर्माण 
दुरसा ने दानादि मे प्रप्त अपार धन राशि से परोपब २ के अनेव वार्ध किए 
जिनमे से कुछ प्रमुख इस प्रक्पर हैं 
(]) आवू पंत पर अचलेश्वर सहादेव के भदिर पे दानादि वे अवसर पर मपनी 
दो पीतल की मूर्तिया वहा स्थापित वी, जिनपर उनके नामों का उल्लेख है। 
अनेक विद्वानों ने इसकी सत्यता प्रमाणित की है। 
(2) अपने जागीरी गायो--पशुआ तथा पाचेटिया मे 'दुरसोछाव' तथा 'किसन- 


राव! नामक तालाव स्वय के तथा छोटे पुद्त किसना के नाम से बनवाए। 
(3) 'पाचेटिया तथा' 'हीगाला' मे आवास-गृह बनवाए। 
(4) पेशुआ मे वालेश्वरी देवी का एक तथा पाचेटिया में दो मदिर बनवाय। 
(5) सयपुरिया तथा दुठाडिया मे बावडो, अरहट एव कुए वनवाये । 
(6) चारणा को कोडपसाव का दाल स्वय दिया 
(7) पुष्वर में चारणो का एक भेला आमत्वित कर चौदह लाप रुपए व्यय किए 
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विरच्यो प्रवध वरण्णरो, सूरज शशियर साख। 
तठे खरच दुरसा तणा, लागा चवदा लाखा॥। 
“सूर्य चद्र वी साक्षी से दुरसा ने चारणो का प्रवध विया जिसमे चोदह लाख 
लगे।/ 
दुरसाजी की यह सास्डृतिक परपरा उनके पुत्नों-पौत्ों ने भी वनाई रखी। 
उतके पुत्न किसना के लडके भहेस ने दुरसाजी के समय मे ही पाचेटिया में दो 
भव्य मदिर बनवाकर उनमे दुरसाजी तथा क्सिनाजी वी मूर्तिया भी स्थापित 
ककी। 


दुरसा का स्वगंवास 


इस प्रकार एक लवा और यशस्वी जीवन जीव र दुरसा ने पाचेटिया मे देह- 
त्याग क्या। कहते हैं कि जब इनके साय इनवी स्थ्रिया, पासवान तथा 
दाप्तिया सती हो रही थी तो राह चलती एक 'रैवारी' जाति की स्त्रीके भी 
'सत' चढ गया और बह यह कहते हुए इनके साथ ही सती हो गई कि ये मेरे पूर्व- 
जन्म के पति थे । 
यद्यपि दुरसाजी की मृत्यु सवत्‌ 7708 (सन्‌ 654 ई०) में मानी जाती है, 
पर मुशी देवीप्रसाद ने पाचेटिया गाव में बनी इनकी छतरी पर उत्वी्े एक लेख 
का हवाला देते हुए इनकी मृत्यु सवत्‌ 699 (सन्‌ 642 ई०) से पूर्व मानी है। 

दुरसा द्वारा अन्य लोगो के विपय में कहे गए तथा दूसरे लोगों द्वारा स्वय 
दुरसा के लिए कहे गए कई रोचक प्रसगो वे छद मिलते हैं, जिनमे से कुछ यहां 
उद्धृत किए जाते हैं 

]. वारहठ लक्खा द्वारा दुरताजी के लिए कहा गया दोहा-- 

माय चराया केरडा, बाप फडाया करत] 
दुरसो आढो भूलगो, वो अन है यो अन्न ॥ 
“तुम्हारी मा ने बछडे चराए और तुम्हारा वाप कान फंडवाकर सन्यासती 
बन गया । दुरसा, तुम भूल गए हो कि यह अन्न वही है, जो तुम्हे दुलंभ था।" 

2. दुरसा ने 'भीमा आसिया' नामक कवि द्वारा दिए गए एक भोज के अवसर 
पर उस्रकी प्रशसा की तो उसके पुत्र किसना ने उन्हे मना किया। इस पर 
दुरसा ने निम्त दोहा कहा 

किसना सूसारो कहे, चूछा भेह्ा चत्त ३ 
भोमा ने बहता भलो, मोने बरज मत्त | 
“बरसते मेह को वात तो सारा ससार ही कह उठता है | किसना, भीमा को 
प्रशसा व रते हुए मुझे रोक मत ।” 
3. पृष्वीराज राठोड क्त 'वेलि किसन रुकमणी री' नामक सुप्रसिद्ध काव्य की 
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प्रशसा में निम्नलिखित छद दुरसा द्वारा कहा बताया जाता है-- 
रुखमणि गुण लखण रूप गुण रचवण 
बेल तास कुण करे बखाण। 
पाचवो वेद भाखियो पीथल 
पुणियों उगणीसमों पुराण ॥ 
“हक्मिणी के ग्रणो और रूप का वर्णन करने वाले पृथ्वीराज के वेलि 
नामक ग्रथ की रचना का कोन वखान करे ! उसने पाचवा वेद और उन्नी- 
सवा पुराण ही कह डाला है ।” 
दुरसा को महाराणा प्रतापतिह को प्रशस्ति में लिखित 'विरुद्ध छिहृत्तरी' 
नामक ग्रथ का रचयिता मानकर राष्ट्रकवि के रूप मे प्रतिष्ठित करते हुए अनेक 
लेखकों ने अपने विचार प्रकट किए हैँ। इस सदर्भ में उनके प्रामाणिक जीवन-वृत्त 
की खोज की जानी आवश्यक है, ताकि इतिहास का सत्य उजागर हो सके । 


अध्याय 2 


तत्कालीन राज और समाज 


दुरसा आढा ने अपनी अपेक्षाकृत लम्बी जीवनावधि में मुगल सआदू 
अकबर से लेकर शाहजहा तक के सुदीर्घ काल को देखा था। मुगल सम्राटो वा 
यह समय मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के लिए बडा महत्वपूर्ण समझा 
गया है। अकबर ने राजपूत वशो से विवाह-सबंध स्थापित कर जिस नीति को 
जन्म दिया था, वह शाहजहा के शास्त-काल तक सम्राटो के लिए बडी लाभप्रद 
सिद्ध हुई | शाहजहा के अतिम दिनों मे औरगजेव ने उसमें बडा परिवर्तन कर 
दिया, जिससे राजपूततो और मुगलो के बीच दूरिया बढती गईं और उसका अतिम 
परिणाम भुगल साआ्ाज्य के पतन के रूप मे प्रकट हुआ । 
राजस्थान अति प्राचीन काल से ही छोटे-छोटे राज्यों भे बटा रहा है। ये 
स्थानीय शासक केन्द्रीय भत्ता या प्रबल पडोसी से कुछ समय के लिए पराभूत 
होकर अधीनता स्वीकार तो कर लेते थे, पर समय पाकर पुन अपना वर्चेत्व 
जमाने की चेप्टा करते थे। गुजरात, मालवा और दिल्ली के प्रभुता-सम्पन्म 
सुल्तानों की सत्ता निरतर परिवर्तनशील रहने के कारण भी विशेष लम्बी अवधि 
के लिए उनकी अधीनता स्वीकार नही की गई। गुहिल, सोलकी, परमार, प्रति- 
हार, चौहान आदि शक्तिशाली राजवशो के अतिरिकत माडू, गुजरात और दिल्‍ली 
के सुल्तानो ने अपने-अपने समय में काल-विशेष के लिए अपना वर्चस्व अवश्य 
स्थापित विया, पर मुगलो से पूर्व ऐसी कोई सुनियोजित नीति नहीं अपनाई गई 
जिससे राजस्थान के स्थानीय शासक केन्द्रीय सत्ता से इस प्रकार जुड पाते। 
इन शासको को सगठित कर पाना भी बडा दुष्कर था। राणा सागा ने बाबर के 
विरुद्ध लडे गए खानवा के युद्ध मे इतका आह वान अवश्य किया था, पर दुर्भाग्य- 
वश उस युद्ध में विजयश्री मुगलों को मिली। मारवाड में भी राव मालदेव ने 
अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर शे रशाह के छक्के छुडा दिये थे, पर उसमे संगठन- 
शक्ति का अभाव था। मेवाड कै राणा तो प्राचीन काल से ही हिन्दू नरेशों के 
अग्रगप्प रहे हैं, अत उनका साथ देने मे नरेशों ने जिस गोरव का अनुभव क्या, 
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वह सम्मान अन्य किसी राजवश को नही दिया जा सकता था। इस बह के पीछे 
राजवशो में परम्परागत वैपतस्य और स्वय के जातीय गौरव की दुनिवार 
भावना का रणभूत थी । 
सम्राट्‌ अकबर ने इस स्थिति का सही अनुमान लगाकर, तथा तत्कालीन 
स्थानीय शासकों वो गिरती हुई आधिक स्थिति का लाभ लेकर, उनसे वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करने की नीति अपनाई | उसके साथ ही उसने सभी राजपूत 
शासकों एवं उनके कुमारो को शाही सेना मे भर्ती कर उन्ह॑ उपयुक्त मनसब भी 
प्रदान किए। इस नीति के दो लाभ हुए। एक तो यह वि वे नरेश अपने आपको 
सम्राट के सम्बन्धी और निकटवर्ती मानने लगे, तथा दुसरा यह कि, अपने राज्यो 
से दृरशाही सेवा मे निरतर युद्धो मे लगे रहने के का रण, वे अपने पडोसियो से लडने 
का अवसर नही दूढ पाएं। मुगल हरम में गई राजकुमारियों ने अपने बाप- 
दादाओ को बादशाही हपा के पात्न बनाने के यत्त किए और स्वय नरेशो ने भी 
सुदूर के युद्धो मे लूट के माल से अपनी माली हालत सुंदृढ बी । मनसवो के वेतन 
भादि भी पर्याप्य उदार होने के कारण उनके अधीनवर्ती सरदार, सामत और 
वहुसड्यक सैनिक भी सम्पन्न बनने लगे। यह सम्पस्नता मुगल काल में बने किलो, 
महला, गढ़ियो, हवेलियो, बागो तथा अन्य अनेक आवाप्त गृहा आदि में परिं- 
लक्षित हांती है। 
मुगलो हारा समस्त भारतवर्ष को ही नहीं अपितु अफगानिस्तान आदि 
मुस्लिम देशों को भी अपने अधीन करने की सतत चेष्टा मे राजपूत थीरो ने बहुत 
बडा योगदान किया । राजपूत नरेशो में राम्माटों की कृपा प्राप्त करने की एक 
होड सौ मच गई जिससे उन्होंने अद्भुत पराक्रम प्रदर्शन करने मे एक दूसरे 
को पीछे धकेल दिया । राजपूतो का यह शोर मुगल साम्राज्य के विस्तार मे बडा 
सहायक सिद्ध हुआ। दूसरी ओर राजपूत वीरो को भी, तलवार तीर-भाले-कटा र 
आदि परपराग्रत थस्त्र-शस्त्रों के अतिरिक्त बदूक, तोप, नाल आदि नए 
आविष्कारो में भी महारत हासिल हुई । 
इस प्रकार लम्बे समय तक' मुगल सम्राटो एवं उनके “अमी रो-खानो-नवाबो' 
के निरतर सम्पर्क मे रहने के कारण देशी मरेशो ने मुगल शान-शौकत और 
जीवन पद्धति को पर्याप्त मात्रा मे अपना लिया। वेश भूपा, अस्त्र-शस्त्र, बोल- 
चाल, युद्ध कौशल, रहन सहन, दरवारी शिष्टाचार आदि सभी पक्षों मे मुगल 
प्रभाव स्पष्ठत दृष्टिगोचर होने लगा था। अखिल भारतीय स्तर पर दूसरे 
नरेशों, अमीरों आदि से सम्पर्क होने, तथा विभिन्‍न प्रदेशो मे सेवा करते रहने से 
भी, राजस्थानी नरेशो के दृष्टिकोणो मे व्यापकता आई और अनुभव मे वृद्धि हुई । 
सुलनात्मक दृष्टि से, अपेक्षाइृत्त अधिक सम्पन्न एव समृद्ध प्रदेशों के इस सम्पर्क 
के जीवन के प्रति उनकी लालसा मे भी वृद्धि हुईं। मुगलो के वैभव मे भागीदार 
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होने के लिए उनकी कपाओ की याचना करते हुए देशी नरेशो ने प्रभावशाली 
मुगल अमी रो को भेंठ, घूस आदि देना भी श्रारभ किया । 
इधर उनके अपने राज्यो मे भी उनकी प्रभुसत्ता में वृद्धि हुई! जो सामत 
पहिले राज्य मे बरावर के भागीदार बनने का दावा रखते थे, तथा समय-समय 
पर अपने वर्चस्व का प्रदर्शन भी करते थे, के केन्द्रीय पत्ता के भय से राज्य के 
प्रति अधिक स्वामिभकत बनने लगे । पर स्वय निरतर शाही सेवा मे रहने के 
कारण राज्य वी देख-रेख प्राय वैश्य-वर्ग के दीवानो, मुसाहिबो के हाथो मे दे दी 
गई, जिससे धीरे-धीरे राज-परिवा रो के घरेलू मामले भी उक्त वर्ग की दखल- 
दाजी के विषय बनने लगे । इस निहितस्वार्थ तत्त्व ने राजकीय सत्ता एव कोप के 
बल पर अपने प्रभुत्व और समृद्धि मे वृद्धि की तथा राज्यो की शोचनीय आथिक 
स्थिति की ओर कोई घ्यान नही दिया । 
राजघरानो के अत पुर आतरिक कलह से ग्रस्त होने लगे। पहिले सीमित 
सझ्या मे ही विधाह होने तथा परम्परागत भर्यादाओं का निर्वाह होते रहने के 
कारण, अत पुर मे जो अपेक्षाकृत शाति थी वह मिटने लगी थी। इसका एक 
कारण तो मुगल शासको द्वारा प्रोत्साहित बहुपत्वीत्व की प्रथा थी, जिससे राण- 
स्थानी नरेशो ने भी अनेक विवाह करने की परम्परा को बहुत अधिक बढा दिया, 
जिसका स्वाभाविक परिणाम आतरिक कलह मे परिलक्षित हुआ। दूसरे, उत्त रा- 
घिकार को लेकर भी ये सघर्ष अधिक खिंचते गए ! उत्तराधिकार की जो व्यव-« 
स्थां, भारतीय घर्म-शास्त्र के अनुसार ज्येप्ठ पुत्र के लिए की जा रही थी, उसमे भी 
केन्द्रीय सत्ता का हस्तक्षेप बढता गया और टीके का दस्तूर बादशाह के निर्णय के 
ही बशीभूत हो गया । देशी नरेशो ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी चहेती 
रानिया के पुत्रो को येनकेन प्रकारेण उत्त राधिकार दिलान के प्रयत्न किए। ऐसे 
प्रयत्तों में मातृपक्ष के राजघराने भी उलझने लगे जिससे केन्द्रीय राजनीति मे भी 
एक से अधिक दल बनने लगे । 
मदिरा, अफीस, शिकार और स्त्रियों के बढते आकर्षण ने राज परिवारों के 
पुरुषों को शिक्षा ओर सस्कृति के विषयो से पृथक सा ही रखा। विरुदगायकों 
की चादुकारिता से प्रभावित होकर मुक्तहरत से दान देने म उन्होने अपनी आथिक 
स्थिति का सही अनुमान तक नहीं लगाया, जिससे वे निरतर ऋणग्रस्त रहने लगे 
अथवा दूसरी प्रकार से तगी का अनुभव करने लगे । 
रानिया, महारानिया, राज मातायें आदि समयानुसार अपने घटते वर्चस्व 
के प्रतिक्रियास्वरूप, धर्म-कर्म मे आस्थावान होती गईं और द्रत-उपवास, बथा- 
भागवत, भजन पूजन आदि में अअना समय विताने लगी । इसका एक शुभ परि- 
णाम उत बहुसब्यक मदिरो के रूप मे प्रतिफ्लित हुआ जो राज-परिवारों की 
भहिलाओ ने समय समय पर बनवाये | इस होड मे राजाओं की पासवानें, पड- 
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दायतें और वादिया भी पीछे नही रही । इन्ही महिलाओ की धामिक्र श्रवृत्ति के 
कारण सत एव भक्ति साहित्य वी बहुत बडी सामग्री राजवीय पोयीखानों मे 
उनके गुटको के रूप में सुरक्षित रह पाई | नाथ-पथ, निर्गुणी सतो तथा निम्बार्क 
एवं वल्‍्लभ-सप्र दायो को राजपरिवा रो से निरतर प्रश्नय इन्ही महिलाओ के कारण 
प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलम्बी वैश्य वर्ग के दिन-प्रतिदिन बढ़ते प्रभाव के कारण 
नरेशो ने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार मे भी वाघा नहीं डाली और वन पडता सह- 
योग भी दिया । हिन्दू राज्यो की प्रश्रय को यह नीति पिछली कई शताब्दियों से 
चली आ रही थी। मुगल सत्ता के जड पकड जाने के कारण मस्जिदों, दरगाहो 
तथा मुस्तलमानो के अन्य धार्मिक स्थानों को अधिक सम्मान, श्रद्धा और भहृत्त्व 
मिलने लगा । पर यह सव होते हुए भी बहुसख्यवः हिन्दू पर्व-त्योहार--दशहरा, 
दीवाली, होली, तीज, गणगौर आदि ही राजकीय उत्सव बने रहे जिमम स्वय 
नरेश लवाजमे के साथ सम्मिलित होते । राजवीय दरबार भी ऐसे ही अवसरों 
पर भ्रायोजित किए जाते। अक्वर ने भी घाभिक सहिष्णुता की नीति ही 
अपनाई और सभी धर्मों को बिना किसी रोक-टोक के अपनी मर्यादाओं का पालन 
करने दिया। स्वयं उसकी विवाहिता हिन्दू रानिया भी हरम में अपने देवी" 
देवताओं की पूजा-आराधनता कर सकती थी। जहागीर तथा शाहजहा ने भी 
हे नीति में कोई अतर नही आने दिया, जिससे धार्मिक कदुता उभरने नही 
। 
आलोध्य काल मे चारण कवियो का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा और 
उन्हें 'लाख पसाव', 'कोड पसाव” आदि दान दिए जाने लगे जिनमे गावों वे 
“सासण” भी सम्मिलित थे। इससे ब्राह्मण समाज को दिए जाने वाले दातों में 
कमी जाई और वह केवल धामिक इत्यो वी प्रतिप्ठार्थ दिए गए दानो के ही अधि- 
बारी रह गए। काब्य, साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष, तत्न मत, समीत आदि 
विद्याओं एव कलाओ को सामान्य रूप से राज्याश्रथ तो था, पर चारण कवियो के 
विरुद-काव्य का प्रचलन अधिक होता गया और वे राजपूत नरेशों सामतो- 
ठाकुरो के साथ भाईचारे का दावा करने लगे। इसके पीछे कुछ चा रणी महि- 
लाओो की मान्यता का भी प्रभाव था जिन्हे शक्ति के अवतार रूप मे प्रचारित 
हि: किया गया ।इन देवियो की सिद्धियों और वरदानों की अनेक 
लगी कक में बडे विश्वास और श्रद्धा के साथ कही-सुनी जाने 
परपरा चारण समाज मे बनी आल बा कं पथ! कर 
देविया थद्धा की पात्न समझी ज गती व भी राज अंगों जाए. एक- ही 
ऐसी किसी चारणो देवी की | हैं। प्राय सभो राजपूत थे वशों में एक-स- 
उन्होंने अपने वी की मान्यता चली रे है। 'चारणों' के इस अभ्युदय से 
“० आपको राजपूत समाज के रीति रिवाजों और अन्य सभी शिष्टा- 
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चारो मे ढाल लिया ओर स्वय को राजपूतो के समान स्तर पर समझना प्रारभ 
कर दिया। विवाहादि अवसरों पर दान के लिए हठ करने और सामूहिक सत्या- 
ग्रह, घरने आदि द्वारा राजपूतो को तदर्थ विवश करने की नोति भी उन्होने अप- 
नाई। उनके अनुकूल नही बनने वाले राजपू्तों की निन्‍्दा करने की चेष्टायें भी 
की गईं। चूकि चारण आजीविका के लिए पर्याप्त भ्रमण-शील रहते थे, अत 
उतके जत-सम्पर्क से निन्‍्दा-प्रसगो को वढावा मिलने के भय से राजपूतो को 
उन्हे तुष्ट करने को भी बाध्य होना पडता था। लेकित ऐसे चारण विद्वानों की 
भी कमी नही थी जो सत्य, धर्मं, शौर्य और दूसरे वी रोचित एव क्षत्रियोचित गुणों 
के उत्क पे को प्रोत्साहित करते थे । ऐसे विद्वानों को सभी पूर्ण सम्मान की दृष्टि 
से देखते थे । ऐसे ही कुछ चारण कवि युद्धों मे भी राजपूतो का साथ देते थे तथा 
अवसर पड़ने पर के से कधा लगाकर स्वय युद्धभी करते थे। गौ ब्राह्मप-अवला 
को अवध्य मानने वाले प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसरण पर चारण भी अवध्य 
समझे जाते थे । अत पता पडमे पर या तो क्षत्रिय रवय इन्हे जीवित छोड देते थे 
अथवा कभी-कभी ये स्वय प्राण-याचना करके बच जाते थे । 

हरेक ऊची जाति के यहा याचना करने वाली कोई न कोई नीची जाति की 
परपरा बनी रही है। इसलिए चा रणों की भी अपतो याचक जातिया खडी हुईं । 
जिस प्रकार चारण राजपूतों के यहा याचक बनकर दान, नेग वर्गरह लेते थे, 
उसी प्रकार चारणा के यहा 'मोतीसर' तथा 'रावल' जाति के लोग याचक बन- 
कर आते ये । ये यांचक भी चारणो की तरह काव्य-रचना करते ये । कई “मोती- 
सर' ऊचे दर्जे के कवि हो गए हैं। “रावल' लोग भी अच्छी रचनायें कर पाते 
थे, क्योकि डिगल काध्य कुछ रूढियो मे बधकर रह गया था। इन मोतीसरो, 
रावलो को चारण लोग भी उसी प्रकार दानादि से प्रसन्‍त व रते थे जिस प्रकार 
वे स्वय राजपूतो से प्राप्त करते थे। जो सम्मान चारणो का राजपूत घरों में 
होते लगा था वैसा ही चारण मोतीसरो तथा रावलो को देने लगे थे। इससे भी 
चारणो द्वारा राजपूत वर्गे की समानता करने की प्रच्छन्‍न भावना प्रकट होती 
है। 

चारणों के समकालीन हो, अपितु कुछ अर्थों मे उनकी पूर्ववर्ती भी, एक और 
बाव्यकर्मी जाति थी, भाटो-रावो-कवीश्वरो की । ये लोग अपनी रचनायें ब्रज- 
भाषा से मिलती-जुलती भाषा मे करते थे, जो पिगल के नाम से जानी जाती थी। 
इनकी प्रतिस्पर्धा मे बारणों की माया डिगल! के नाम से अतिद्ध हुई। डिंगन- 
पिंगल का साहित्यिक इन्द्र भाट-चा रणो के व्यावसायिक सघर्ष के कारण चला। 
पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में भाटो का प्रभुत्त अधिव रहा जब कि उत्तरी एवं 
पश्चिमी क्षेत्र मे चारणो का। कालातर मे चारणो मे भाटो वी तुलना मे अपना 
वर्चस्व बढ़ा लिया । 
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वैश्य वर्ग से एक और समुदाय प्रभावशाली बनते लगा था जो च्यवसाय 
करने के अतिरिक्त शासको के भी निवट सम्पर्क मे था। ये लोग प्राय जैत धर्मा- 
बलम्बी ये और 'ओसवाल' के सामान्य नाम से जाने जाते ये । इनमे से अधिकाश 
की उत्पत्ति राजपूत कूलो से मानी जाती है। इनका रहन-सहन, वेश-भूषा, उठ- 
बैठ, बोल-चाल आदि सभी उच्चकुलीन राजपूतो के समान था। जैन धर्म मे 
दीक्षित होने के कारण मास-मदिरा का सेवन इनके लिए वर्जित था। देशी रिया- 
सतों में ये लोग उच्च पदासीन रहते थे ! चारण लीग इनके विरद भी बखानते 
थे। दूसरी चारणेतर जातिया भी इतकी याचक थी । व॑ श्य होते हुए भी ये लोग 
युद्धों में भाग लेते थे और सेनानायकत्व भी करते थे । 
इस सामती और पूजोवादी ढाचे के अनुरूप ही अन्य मध्यवित्त के लोग अपने 
आपको ढालने का प्रयत्न करते थे। पुरोहित वर्ग भी सामतों और धनिकों की 
कृपा का आकांक्षी बना रहता था। अध्ययन-अध्यापन, कर्म-काड, भजन॑-पूजन, 
दान-दक्षिणा आदि के द्वारा तो वह अपनी रोटी का ही जुगाड कर पाता था। 
कृपको और कमेकरों के बहुसख्पक वर्ग को दशा शोचनीय ही थी । उन्हे उतके भ्रम 
का समुचित प्रतिफल सही मिल पाता था। आये वर्ष पडने वाले अवालो से हृपव 
वर्ग की आ्िक स्थिति कभी स्थायी रूप से सुदृढ़ नही बन पाती थी। धिचाई के 
अभाव मे वर्षा के भरोसे ही अधिकाश कृपि-वार्य चल पाता था। कृषकों तथा 
कर्मकरो से बेगार लेते की प्रथा पूरे जोर में थी। उच्च कुलों मे दास-दासियों के 
रूप मे अथवा जीवनपर्येनत मजदू रो के रूप में कायये क रने के लिए विवश परिवा रो 
की सख्या बढती जा रही थी । 
राजपूत वर्ग की देखादेखी दूसरे सम्पत्त बर्ये भी उपपत्तिया और रखेलें 
रखते थे जिससे अवेघ संतानो का एक नया वर्ग खडा हो गया था! दरोगा या 
'गोला' कहे जाने वाले ये लोग पीढियो तक दासों के रूप मे दहेज आदि में दिये- 
लिये जाने लगे थे। उनके साथ अमानुपिक व्यवहार की घटनायें भी घटित होती 
थी। दाजपूतो की विधवा स्त्रियों को जब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों 
से सती के रूप मे जलने को विवश होता पडता था तो अनेक वार इन दास- 
दासियों को भी जला दिया जाता था। 'पातरो” का एक ओर वर्ग भी था जो 
राजाओ के भोग-विलास के लिए भर्तों को जाती थी ! इनके नए नामकरण 
श्रेयारिक भावना से किए जाते थे, यथा--रगराय, रूपरेखा, रसतरग आदि। 
इनके समान ही 'गायणिया' भी भर्ती को जाती थी जिनका काम राज-परिवार 
के लोगो का गायन के द्वारा मनोरजन करना था। पर अनेक वार इन यायणियों 
पर भी राजा की नजर पड जाती तो ये उपपत्नियो की तरह रहने लगती | असल 
में यौन सबधो को लेकर राजाओ के लिए कोई रोक-टोक नही रह गई थी । थे किसी 
भी जाति या वर्ग की स्त्री को बिना हिचक के अन्त पुर में डाल सकते थे अथाव 
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किसी प्रकार अपनी यौन-तुष्टि बे लिए विवश कर सकते थे। ऐसी बहुसझयव 
पातरें व अन्य दासिया भी मृतक राजा बे साथ जल्ला दी जाती थी । 
अन्त पुरो मं काम करने के लिए मुगल हरमो ये अनुक रण पर “नाउर! भी 
रखे जान लगे थे जो समय पाकर उच्च पदों पर भी आसीन हुए। बुमारावस्था 
में ही बालकों का नाजर' बताने के उद्देश्य से नपुसक बनाने का व्यवसाय चल 
पडा था जिसे रोबने वी बहुत वुष्ठ चेष्टा स्वयं जहायीर ने भी वी थी। स्वामि- 
भक्ति वे प्रदर्शनार्थ ऐसे नाजर भी बिताओ में जलाये गए, ऐसे दृष्टात मिलते 
हैं) 
अनियघ्वित भोग-विलास के इन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा मे साधन जुटाने 
बे लिए जनसाधारण पर भाति भाति बे वर एव लाग वांग आरोपित विए गए 
जिनसे उतवी आध्िर स्थिति और अधिक शोचनीय हो गई। राजा पी तरह ही 
छोटे सामत भी इसी प्रवार का आचरण करने यो प्रेरित हुए मौर छोटे-छोटे 
जागीरी गावों म स्थिति और भी बदतर हो गई। अधिक आवश्यकता होने पर 
छुटभाई लोग गावा को लूटने में भी नहीं हिचवते थे और ऐसा करने वो 
वे क्षत्रिय-धर्म वा पालन वहुदर ग्रास! की सजा देते थे। युद्ध, राज-परिवार म 
विवाह, पुत्न-जन्म आदि विशिष्ट अवसरा पर विशेष प्रवार के अन्य कर तपा 
लाग-्वागें भो ली जाती थी। 
उच्च एवं निम्न वर्ग के बीच इतने विशाल अतर को देखते हुए जनसाधारण 
के शैक्षणिक एवं सास्कृतिक' विकास बी कल्पना भी नही हो सकती थी। शिक्षा 
की सुविधा भी शहरी मध्यवित्त के लोगो तव' ही सीमित थी। तथाकथित उच्च 
एवं कुलीन वर्ग के लिए तो मनोवाछित शैक्षाणव व्यवस्था हो ही सबतो थी, पर 
अन्य लोग इससे वचित ही रहते थे। उन्हे जीवन यापन के लिए परपरागत पारि- 
वारिक व्यवप्तायों में ही लपना पडता था। स्त्रिया वी शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता था। 
सास्क्ृतिक दृष्टि से साहित्य, कला, संगीत एवं हस्त शिल्प आदि भी उच्च 
कुलीन लोगो के मुझापेक्षी थे । सगीत-नृत्य को समाज मे हेय दृष्टि से देखा जाता 
था । पेशेवर वेश्यायें ही इसे धधे के रूप मे करती थी तथा कुलीन लोग भी उनके 
यहा जाते थे । राजघरानों में वेश्याओ की पूछ थी। अन्य धामिक लोग भी 
महफिलो, उद्यान गोष्ठियों आदि का आयोजन करते जिनमे देश्यायें भाग लेती । 
सगीत की रक्षा का सच्चा श्रेय धामिक सप्रदायों को है जिनके यहा भगवदू-भक्ति 
के निर्गुण अयवा सगुण पद,साखिया आदि गाई जाती थी जो अनेक राग राग्रिनियो 
में निबद्ध होती थी । धनिक लोग ही हवेलियो, छतरियो आदि में चित्रकारों को 
लगाकर भित्ति-विज्न बनवातते अथवा प्रेम-कथाओ के गुटको में विविध प्रकार के 
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चित्र बनवाते। ढोला मारू, बीझा-सोरठ, तागजी-तागमती, जलाल-बुबना आदि 
बहुसख्यक श्रेम-कथाएं इस युग में चित्रित हुईं। ये गरुटवे उच्चकुलीन लोगो में 
एक-दूसरे को भेंट में दिए जाते थे। रामायण, मद्वाभारत, गीत-गोविद, कृष्ण 
लीला, राप्तमडली, वारहमासा, राग-रागिनी आदि के बहुसब्यक चित्र भी 
धनिको के प्रथय म बने । इसी प्रकार वस्त्र, अलकरण, युद्ध-सामग्री आदि की 
अनेकविध वस्तुएं शिल्पियो भे हाथो से सुसज्जित हुईं जिन्ह समर्थ लोग ही बरीद 
पाते थे। 

समाज धामिक अधविश्वासों एवं परपरागत रूढियों से घिरा हुआ तो था 
ही, पर उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, सघार-साधन एवं आवागमन के लिए भी आदिम 
तरीकों पर अवलबित रहना होता था। आवागमन एवं सचार के अभाव में 
पारस्परिक विचार-विमर्श भी सभव नही था और ग्रामीण जीवन अपने स्तर पर 
पृथक इकाई के रूप में ही चल पाता था। इसके लिए पडोस, गाव और आस- 
पास के लोगों का पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास ही एकमात्र सत्रल था। अत 
जातीय पचायतो का प्रचलन था और वे ही सभी प्रकार के मामजे निपटा देती 
थी | गावो के मुखियाओं वे प्रास भी कम ही मामले आते | इस प्रकार स्वशासन 
की आत्मनिर्भ रता होने के कारण ऐसे कामों म॑ राजकीय दखल नाममात्र का ही 
रह पाता था। 

चोरी-डाके की घटनायें अपेक्षाइत कम हो पाती थी क्योकि सुरक्षा का 
दायित्व राज्य का सबसे बडा कार्य था। जिस राजा या सामत के यहा सुरक्षा 
नही हो पाती उसे छोडकर लोग अन्यत्त जा वसते थे। आधिक समृद्धि के लिए 
राजा एवं सामत, वणिक्‌ वर्ग एवं काश्तकारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाकर 
अपने यहा बसने के लिए आमत्वित करते थे। 

स्थानीय राजस्व एवं अन्य करो के अतिरिक्त भ्रमणशील व्यापारियो- 
“'बनजारो' से एव राह चलने वाली “कतारो' से निर्धारित मात्ना मे कर लिपा 
जाता था। मुर्य व्यापार-मार्गों पर पडने वाले राज्यों मे तो आमदनी 
अच्छी मात्ना में हो जाती थी। धोडो के व्यापारी भी पर्याप्त कर देते थे। एक 
राज्य से दूसरे राज्य मे यात्रा करने पर आम लोगो पर कोई पाबदी नही थी। 
हा, उन्हें सब्रधित राज्यों के चुगी-तावा बादि के क्रो को अवश्य देना होता 
था। 

यह भी ध्यान देते योग्य है कि निरतर युद्ध-भ्य में रहते हुए भी जन- 
साधारण भे कभी कोई बडे पैमाने पर भगदड की घटनायें नहीं होती थी। जन- 
जीवन प्राय शात एवं सामान्य रहता था। लोग समूहों मे रहते थे और सामूहिक 
भावना को आवश्यकता का अनुभव करते थे 

जब कि राजस्थान के बहुमख्यक राज्यो मे न्यूनाधिक यही स्थिति थी, मेबाड 
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जैसे विद्रोही राज्य मे अधिक जागरूकता और सजगता होना स्वाभाविक था। 
फिर भी नागरिक एव ग्रामीण जीवन इन परिस्थितियों का अभ्यस्त होने के कारण 
उन्हें भय की निरतरता आतक्रात नही कर पाती थी । 

राज और समाज को ऐसी स्थिति मे तत्कालीन चारण समाज के सम्मान्य 
व्यक्ति और एक प्रतिभासम्पन्न कवि वे रूप मे दुरमा आढा के व्यक्तित्व और 
कृतित्व का मूल्याक्न वरना ठीक होगा । 


अध्याय 3 


कृतियों का विवरण 


मध्यकालीन चारण कवि वीर तथा भक्ति रस की रचनाओं को प्रमुखता देते 
थे। युद्धवीरो, दानवीरो तथा सत्तियो की प्रशसा में बहा गया यह साहित्य हजारो 
रचनाओ के रूप में मिलता है। उतके अतिरिक्त नीति तथा भवित-साहित्य में भी 
उनको विशेष रुचि थी। उपयुक्त सभी प्रकार वी रचनाएं प्राय सभी सिद्धहस्त 
कवियों ने वी हैं। जिस प्रकार वे काव्य-नायको के आदर्श ग्रुणो का बखान करते थे 
उसी प्रकार उनके चारित्रिक अवगुणो तथा दुष्द्वतो वी भी निन्‍दा करते थे। उनके 
प्रशसात्मक काव्य को 'सर' तथा निन्‍्दात्मक को 'विसर' वहा जाता है, “विसर' 
काव्य वा प्रघान लक्ष्य भी प्रताडना वे अतिरिक्त उनकी सद्वुद्धि को जायृते बरता 
ही होता था । ऐसे काव्य को 'चारण चाबुक' वे नाम से भी कहा गया है। 
चारणों की इस वाव्य की भाषा को डिंगल' कहा गया है । अधिक्तर विद्वानो 
की सम्मति में पह नामकरण छद्श्रास्त्र के लिए प्रचलित परपरागत नाम 'पिगल' 
पर बनाया गया था । पिगल ऋषि को छद्गश्ञास्त्र का प्रणेता मानने के कारण समूचे 
छदशास्त्र को ही 'पिगल' के नाम से जाना जाने लगा था। चारणो से पूर्व सभवत 
सभी प्रकार का काव्य पिगल द्वारा वणित छदो मे हो रचा जाता था। चूकि चारणों 
ने स्वय वी अनेक छन्द विधाओ का भी आविष्कार कर लिया था, अत उन्होंने 
अपने छद-शास्त्र को (डिंगल' नाम दे दिया । घीरे-घीरे यह अभिधान छदशास्त्र से 
हटकर “भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। ब्रजमापा में लिखने वाले कवियों की 
भआापा का नाम पिंगल छदो वे प्रयोग वे कारण 'पिगल प्रसिद्ध हुआ तो चारणो ने 
अपनी राजस्थानी भाषा वी वाव्य-शली का नाम 'डिंगल' रख लिया। इस प्रकार 
गब्रजभाषा वी वह वाव्य-शली जो राजस्थान में व्यवहृत हुई *विगल' के नाम से 
जानी जाने लगी तथा राजस्थानी भाषा में चारणों द्वारा विशिष्ट शैली एवं छदो 
में लिया जाने वाला वाब्य 'डिगल वहलाया। 'पिंगल' और “डिगल' वी यह स्पर्दा 
सोलहूदी सदी थे पहले से ही दिखाई देने लगी थी। सत्रहवी सदी वे भवत कवि 
साया भूतरा ने अपने 'नागदमण” नामय काव्य मे “उडँ टीगढ्ला पीगता रा अगारा! 
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कहकर इस द्वन्द की ओर सबेत क्या है। 
तत्कालीन चारण कवि 'पिंगल' वे छद शास्त्र से तो परिचित थे ही पर उन्होंने 
कुछ अन्य छदो का भी आविष्वार क्रिया जिन्हे 'गीत' के व्यापक ताम से जाना 
जाता है। ये 'गीत' गाये नही जाते थे, अपितु एक विशेष लय मे निदिष्ट पद्धति से 
पढ़े जाते थे। इसलिए इन्हे गेय गीत नही समझा जाना चाहिए। प्रत्येक बीर अपने 
सुयश के लिए 'गीत' कहे जाने वी इच्छा रखता था । कीति के प्रतीक 'गीतडा के 
भीतडा' (गीत या वास्तु-निर्माण) मानने वाले भी गीतो को ही प्रमुखता देते थे, 
बयोकि चुने-पत्थर के निर्माण तो सम्रय पात्र धराश्ायी हो जाते हैं, पर वीति 
अमर रहती है -- 
“कीरत महल अमर कमठाण” 
(कीति रूपी महल कभी न मिटने वाले निर्माण है) 
डिंगल छदा में पिंगल के दूह्य, सोरठा, ठप्पय, भुजगी, अडिल्ल, कुडलिया, 
भूलणा, तोटक, पद्धरि आदि तो सम्मिलित हैं ही पर एक सौ से आपर अन्य गीत 
छद है जिनमे से धुछ नाम इस प्रकार है-- 
साणोर, वेलियो, सुपखरो, स्रगकप, चितहिलोढ, प्रहास, सावभदोे, नौसाणी, 
पालवणी, गजगत, चोटीवध, घडउथक्व, ढोल आदि | पिगल छदो की ही भाति ये 
भात्रिक तथा वर्णिक दोनो प्रकार के होते है । गीतो वे नामक रण से उनकी ध्वनिगत 
एवं गठनात्मक प्रक्रिया का बोध होता है। मृग की छलाग के समान छोटी पवितयो 
के बाद बडी पक्त आने के कारण “म्रयफूप' नाम सार्थक हुआ। इसी प्रकार ढोल 
की ध्वनि का आभास देने के कारण गीत का नाम हो 'ढोल' रख दिया गया। इसी 
प्रकार अल्य अनेक गीतो के नामकरण की विवेचना की जा सकती है। छदशास्त्रियो 
ने डिंगल के सभी छदो के लक्षण-उदाहरणदेकर तथा साथ ही काव्य-्ास्त्र के अन्य 
पक्षो की भी यत्किचित्‌ विवेचना प्रस्तुत करते हुए लक्षण-ग्रथो की रचना की है। 
अभी तक ऐसे डेढ दर्जन ग्रथ प्रकाश मे आए है। इन सभी में 'गीतो' की संख्या में 
बडा अतर है। रघुनाथ रूपक (कवि मछक्ृत) , रघुवरजस प्रकास (किसना आढा 
कृत), हरि विगल (जोगीदासद्ृत) लखपत पिगल (हमीरदान कृत), कविकुल 
बोध (उदयराम कृत), पिगल झिरोमणी (कुसललाभ कृत) तथा छद रत्तावली 
(हरिराम निरजनी इंत) के नाम उल्लेखनीय है। 
दुरसाजी ने अनेक डिगल छदो मे रचनायें वी है जिनसे छद-शास्त्र सबधी 
उनकी बहुज्ञदा का आगात होत्त है। सध्यकाल से जैन यतिवजे व्द्यित्यसनी हुआ 
करते थे । उन्हें सस्क्ृत, प्रात, अपश्र थ्र आदि के साथ-साथ देश-भाषाओं का भी 
अच्छा ज्ञान होता था। साहित्य-शास्त्र के अतिरिक्त बे ज्योतिष, वैद्यक, सामुद्रिक, 
तत्र-मत्रयत्र आदि विद्याओं से भी निष्णात हुआ करते थे। एक विवदल्ति वे 
अनुसार दुरसाजी वी शिक्षा एक जैन यति बे यहा हुई थी । इसलिए उनका अनेक 
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विद्याओं एव क्लाआ में पारगत होना समझ में आता है। और इन सबसे ऊपर, 
चारण-समुदाय से पैतृक परम्परागत वाव्य वला भी उन्होने अवश्य सीसी होगी। 

यहा दुस्साजी वी रानाओ का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा प्रमुवत छदी, 
विपय-वस्तु तथा सबधित ऐतिहासिव' व्यवितयों और घटनाओ के विवरण देने वा 
प्रयल्ल किया जा रहा है-- 

(!) विरद छिहत्तरो--महाराण श्रताप वी भ्रशसा मे कहे गए छिहृत्तर 
सोरठो वा इसमे सवलन क्या गया है। 'सोरठा' छद दोहे का उलटा होता है। दोहे 
में दूसरे तथा चौथे चरणों की तुरकें मिलती है जब वि सोरढे में पहले व तीसरे वी । 
सस्यावाचक इतियां साहित्य में बहुतायत से गिवती हैं। सतसई, दतक', बावनी, 
बहत्तरी, छत्तीस़ी, वत्तीसी, पच्चीसो आदि तामो से अनेक रचनायें प्राप्त हैं 
'छिहृत्तरी' भी इसी प्रकार का नामक रण है। 

कई विद्वानों ने हाल ही मे इस रचना वे 'दुरसा' वृत होने म॑ सदेह व्यक्त 
दिया है और इसे 'भूमरदाव लाछरा' मृत माना है। इसका एक्कारण यह भी 
बताया गया है कि इसकी कोई प्राचीन प्रति उपलब्ध नही है। 'देवारी' नामक घाटी- 
द्वार वा उल्लेख--'देवारी सुर द्वार, अडियो अववरियों असुर'--होने वे कारण 
भी इसे समसामयिक रचना नही माना गया है, क्योकि उत आलोचको वी राय मे 
उस समय '"देवारी” का अस्तित्व नही था। वे सोरठो म आए हुए 'दुरसा' के 
उल्लेख वे लिए मौन हैं, जो विचारणीय है। एक उल्लेख निम्न प्रतार है--- 

कर खुसामद कूर, करे खुसामद कूकरा। 
“दुरस' खुसामद दूर, पुरस अमोले प्रतापसी ॥ 

यहा 'दुश्स' सभवत “दुरसा' ने अपने लिए ही लिखा है। हो सकता है किसी 
कबि ने चलाकर ऐसे नामोल्लेख किए हो तावि' सशय की गुजायश नही रहे । एक 
शव का विपय यह भी है कि 'भूमरदान' ने भी सन्‌ 900 ई० मे प्रस्तुत पुस्तक की 
भूमिका लिज़ते हुए इसकी प्राप्ति वे स्लोत को प्रन्‍छन्‍त ही रखा है। अूमरदान वी 
सपना शेली, मथा अतिशय तिंदात्मव शब्दा का श्रयोग--अउव रियो, तु रकडा, कूकरा 
आदि, और देश, माताभूमि आदि के अपेक्षाइत आधुनिक विचार भी इस शका को 
पुष्ट करते है। दुरसा की प्रौड मध्यकालीन भाषा व शैसी से इस भाषा व शैली वा 
साम्य बडी कठिनाई से भी नही बैठाया जा सकता। इन परिस्थितियों म इस प्रश्न 
पर तिर्णेयात्मवे ढग से कुछ नही कहा जा सकता। इस विपय में एक दन्तकथा 
भी है कि मारवाड का एक कर्मचारी “बच्छराज सिंधवी' कसी कारणवश राज्य से 
निष्कासित कर दिया गया। वह अूमरदान लाछस से महाराणा प्रताप विषयक कुछ 
सोरठे लिखवा कद मेवाड के तत्कालीन महाराणा फतहसिंह के पास गया और वह 


प्रकाशित पुस्तक महाराणा को मेंट की । कहते हैं इस पर महाराणा ते उसकी दो 
सौ रुपये माहवार वी पेंशन कर दी । 
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इस कृति के प्रारम व अत बे कुछ सोरठे इस प्रकार हैं-- 
अलख पुरुप आदेय, देश वचाय दयानिषे। 
बरनन करू विश्येप, सुहृद नरेश्व प्रतापसी ॥ 
ग़ढ़ ओऔूचों गिरनार, नीचो आयबू ही नही। 
अकबर अघ अवतार, पुन अवतार प्रतापसी । 
आभा जगत उदार, भारतवरस भवानमुज] 
आतम सम आधार, पीतम राण प्रतापसी ॥ 
क॒वि प्रारथना वीन, पडित हू न प्रवीन पद) 
दुरसों आढो दीन, प्रमु तव सरण प्रतापसी ॥ 

हे अलख पुरुष आपको प्रणाम है। हे दयानिधि, देश के प्रिय नरेग् प्रतापर्तिह 
की रक्षा करें। मैं उन्ही के यथ्॒ का विज्येप वर्णन करता हू। ग्रिरवार का गढ़ भूचा 
है, पर आबू भी नीचा नही है (अत ) अकबर यदि पाप का अवतार है तो प्रताप 
भी पुष्प का अवतार है। भारतवर्ष आपकी मुजाओं के बल पर ही स्थित है, आप 
अपनी उदारता से ससार को आलोकित करते हैं। अत , है महाराणा, आप ही 
पृथ्वी पर आत्मा के समात आधार वाले हो । कवि प्रार्थना करता है कि मैं 'दुरसा 
आढा' नाम का दीन नतो पडित हू और न चतुर ही। हे प्रमु, भ्रतापस्िह, मैं 
आपकी ही शरण हू । 

इन सो रठो में अनेक वल्पनाओ के माध्यम से अन्य नरेशो की तुलना मे प्रताप 
वी विशिष्टता वताते हुए उनकी स्वतन्र भावना की प्रश्स्ति और अकबर की 
निन्‍दा की गई है। 

(2) राव सुरताण रा भू लणा--सिरोही के राब सुरताण दुरसा वे आशयदाता 
थे। युद्ध क्षेत्र से घायल अवस्था मे इन्हे पालरी म ले जाकर सुरताण ने ही इनकी 
चिकित्सा करवाई थी तथा इन्हे अपना 'पोलपात' (प्रतोली पात्र --जो द्वार पर 
खडा होवर विरुद पाठक्रे और विश्विष्ट अवसरों पर दान--'नेग'--ले । ) नियुक्त 
कया था। सुरताण से इन्हे 'कोड पसाव” (एक्करोड के भूल्य वा दात-- प्रसाद”) 
तथा गाव भी प्राप्त हुए थे। राव सुरताण भी अपनी वीरता तथा स्वातश्य-भावना 
के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये सवत्‌ 628 (सन्‌ 57 ई०) मे सिरोही की गद्दी पर 
बैठे थे। इन्होने जीवन मे 5! युद्ध किए थे भौर अनेक वार हार वर इन्हे राज्य-त्याग 
भी करना पडा था। सम्राट अक्वर ने सीसोदिया जगमाल को इनके विरुद्ध भेजा 
था। दत्ताणी नामक स्थान पर हुए उस युद्ध म सुरताण ने वडी वीरता दिखाई थी। 
इनकी भृत्यु सवत्‌ 667 (सन्‌ 460 ई० ] में हुई! दुरसाजी ने सुरताण के लिए 
भूलणे (नीसाणो), कवित (छप्पय) आदि अनेक छदो की रचनायें की है। 

ूजना' छद के दो प्रकार बताते हुए 'छद प्रभावर, वे रचयिता जगल्नाथ- 
प्रसाद से इनबे लक्षण 29 मात्रानो (7--7--7--5 गुरु लघु अत) वा 37 
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मसात्राओं (0--0--0---7 यगणात) के दिए है। “रघुवरजसप्रवास' नामक 
डिगल छद-ग्रथ में भी इसे 37 सात्राओ का बताया गया है, जिसमे बीस मात्रा पर 
विश्राम रखा है और दो 'सतरो' के बाद अत मे गुर बताया है। इस सक्षण के अनु- 
सार प्रस्तुत कृति 'भूलणा नही कही जासकती। इसका लक्षण नीसाणी' नामक अन्य 
छद से मिलता है जिसके तेईस मात्रायें होती हैं और तेरह तथा दस मात्राओ पर 
विश्राम होते हैं। इस 'वीसाणी' छद के वारह भेद गिनाए गए हैं। कूलणा वे नाम 
से रचित यह छद इसी नीसाणी का “शुद्ध जागडी” नामक भेद है जिसमे तेरह तथा 
दस मात्राओं पर यति के साथ अत मे दो गुरु हैं। पर यह भी सत्य है कि इन्ही 
सक्षणों वीअनेक रचनायें 'कूलणा' के नामसे ही प्र चलित हैं, यथा--भाला सादू कृत 
“महाराजा रायसिंध रा भूलणा' तथा 'कूलणा अकबर पातसाहजी रा । इससे यह्‌ 
प्रतीत होता है कि “मूलणा' छद का यह लक्षण समय पाकर लुप्त हो गया और 
लक्षण-ग्रधो के रचयिताओं ने इस ओर विशेष ध्यान नही देकर स्वय के ही लक्षण- 
उदाहरण गढ कर परपरागत छद ज्ञान का अनुमोदन कर दिया। राव सुरताण के 
“मूलणा' छद वी एवं बानगी निम्न प्रकार है। इसमे 'दत्ताणी' नामक स्थान पर 
जयमाल सीसोदिया तथा जीघधपुर दे रायमिह चद्रसेनोत के साथ हुए उनके युद्ध 
बा वर्णन बिया गया है-- 

सोर धुआ रवि ढक्यो, अरबद रीसाणू। 

प्रह श्रह श्रवक बाजिया, श्रीपुर संण्णाणू ॥ 

राणे मनन विचार बर, क्मथज वेवायू। 

जो घर जावा जीवता, ध्रग जोवण जाणू ॥ 

“वाहूद वे धुर्ओ से सूर्य ढद गया, अवबु'द पहाड क्रोधित हो उठा, 'त्रह' की घ्वनि 
से नगाडे वज उठे, तीनों पुर चक्ति हो गए, (राणा) जगमाल ने मन मे विचार 
कर राठौड रायसिह को कहतवाया कि यदि इस युद्ध से लौद्कर जीवित ही धर 
पहुचे तो जीवन घिकार है ।” 

(3) भूलणा शव घमरतसिष गजसिधोत रा-- जोधपुर के महाराजा गजसिंह 
के ज्येप्ठ पुत्र राव अमरमिह की वीरता इतिहासप्रसिद्ध है। गजप्तिह द्वारा इन्हे 
देश“निवाला देवर राज्यच्युत कर दिय जाने पर “दाहजहा' ने इन्हें 'वागौर' वी 
जागीर देकर अपनी सैवा म॑ रख लिया था। इसी सेवा-काल मे इन्होने 'सलावतखा' 
नामक बादशाही मीरवस्णी को दरबार म अपराब्द वोलने पर क्टारी के वार 


से मार डाला था। उस समय सारे दरबार मे खतबली मच गई थी। अमरसिह्‌ 
जब विले से बाहर आने सग्रेतो दाराशिकोह' के इशारे पर अमरपफिह वे ही 
सात्ते 'अजुन गौड़! ने इन्हे मार डाला था। अमरसिह के झव की दाह क्रिया वे 
समय राठोड़ो ने बड़ी वहादुरी वा परिचय दिया या। इन्ही अमरमिद्द की बहुविय 
प्रभश्तिया तलालोन वाब्य एव लोव-माहित्यमे वी गई हैं। दुरमाजी भी अमरमिह्‌ 
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के समवालीन थे,अत एवं जागरूद बवि के नाते उन्होने भी 'कुलणा' छद मे इनबी 
प्रशस्ति कही है। यह घटना 26 जुलाई, 644 ई० को घटित हुई थी। दुरसाजी 
की मृत्यु सवत्‌ 7708 (सन्‌ 65 ई०) में मान लेने से यह उनके अतिम वर्षों 
की रचना प्रमाणित होती है। इसमे वर्णित बनेकः बीरो (बुल 6) के नाम-- 
वल्लू चापावत' “भाऊकरण' “भाटी जसवत', 'तिलोक चहुवाण”, 'ग्रिरधर 
गगावत' आदि--इतिहामप्रमिद्ध हैं। 

“मूलणा' की एक बानगी इस प्रवार है-- 

(आदि) आद वड़ा घर हिंन्दवा, राव माल मडोवर, 
जीणे जगहय बधिया, नवखंडा आूपर। 
लख रावत आफ्ाध्िया, नव लास बहादुर, 
दश दिस छायी मेदनी, धण मेघाडवर ॥ 

“हिन्दुआ के आंदिकालीन बडे वश मे मडोबर का राव मालदेव हुआ, जिसने 
नौ खड़ों पर अपनी वीति-पताका फहराई। उसने नो लाख वीरो वे साथ लासो 
योद्धाओ वो परास्त किया। सारी पृथ्वी पर , दश्ो दिशाओं में, इसकी सेना की 
पदघूलि बादलों के रूप में छा गई।” 

(4) राव सुरताण रा कवित्त-अपने आश्रयदाता राब सुरताण के लिए 
दुरसा ने 'भूलणा' के अतिरिक्त “बवित्त' भी लिखे हैं। यह अपेक्षाइ्त छोटी रचना 
है। इसमें राव सुरताण वे चारित्रिक गुणा को शोवकाव्य (मरणोपरात कहा गया 
काव्य) के रूप मे उभारा गया है। 'कवित्त! एक मुकतक छद है और इसके 
“घनाक्षरी', 'मनहर” आदि नौ भेद माने गए है। यह मात्रा और गणा के बधनों 
से मुक्त, केवल अक्षरों पर आधारित, लयग्रधान छद है। इसम सोलह, पद्रह की 
यति सहित (अथवा 8 8,8,7) इकत्तीस अक्षर होते है और अत भ गुर होता है। 
पर कवित्त के नाम से ज्ञात इस रचना वे लक्षणों को देखने से यह “छप्पय' छद 
की रचना प्रमाणित होती है। छप्पय वी प्रथम चार पक्तिया 'रोला' छदकी 
24-24 मात्राओ वी तथा अतिम दो पक्तिया 26 या 28 मात्राआ के 'उल्लाला' 
छद की होती है। इसी कसौटी पर य छद सही उतरते हैं। 

सुरताण ने दुरसा को 'कोइपसाव' का जो दान दिया था उससे सम्बन्धित 
एक छप्पय (कवित्त ?) तिम्न प्रकार है-- 

सोहन ढाल सुभात जीण सहता जब्ववत्ती, 
सूस्तोवत समसेर, सहत बदुआ भगवत्ती। 
कूचीअ सहित क्माड, गरय सूसोबन मात्ठा, 
सचर लाथ रोक़डा, गाज करता कम्मात्या। 
पेसुओ गाम ताबापतर, अणमग सासण अप्पियो। 
सुरताण राव भाणगरु, कब चो दाहूद कत्पियों ॥ 
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“अच्छी पकड वाली ढाल, जीन सहित (घोडा ? ), सुदर शमशेर, बटुक सहित 
भगवती (दुर्गा), चाबी सहित कपाट, स्वर्ण की माला, सतह लाख रुपये नकद, 
गाज करते हुए भूट और पेशुआ नामक ग्राव का ताम्रपत्र, अमग 'शासन' वे रूप 
मे अपित करके 'भाण' के श्रेष्ठ पुत्र सुरताण ने कवि (दुरसा) का दारिद्र य काट 
डाला । 

(5) 'ऋूलणा' रावत मेघा रा--यह एक छोटी-सी रचना है। इसमे तत्वा- 
लीन मेवांड राज्य के ठिकाने “वेगू” के चूडावत शाखा के सरदार रावत “मेधा' 
द्वारा, महाराणा अमरसिंह वे समय मे, शाही सेना से किए गए युद्ध वा वर्णन है। 
सह युद्ध सन्‌ [608 ई० मे महाराणा अमरिह के विरुद्ध भेजे गए मुगल सेनापति 
महावतर्खा, से 'भूटाला' नामक दुर्ग पर आक्रमण करके क्या गया था। रावत 
मेघ ने इसमे बडी वीरतापूर्वक महावतखा को पराजित किया था। 

इसके साथ ही रावत मेघ द्वारा पवार क्षत्रियो के विरुद्ध लडें गए युद्ध का भी 
उल्लेल किया गया है। यह युद्ध 'बीजोत्या' (मेवाड) वे कुमार राव 'केशवदास' 
के साथ हुआ था । महाराणा से रुप्ट होकर जब रावत मेघ 'जहाग्रीर” के पास 

चला गया था तो वादशाह्‌ ने उसे “मालपुरा” वी जागीर बरुश् दी थी। मालपुरा 
पर अधिकार करने के प्रसगमे ही पवार रावकेशवदास से युद्ध हुआ था। मेधमिह 
बाद में भहाराणा के राजी होने पर वादशाह को छोडकर आ गया था। उसकी 
मृत्यु सन्‌ [628 ई० मे हुई। 

उपयुक्त दोनों घटनाओं की ऐतिहासिक्ता के सदर्भ मे यह कृति बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इसमे एक सच्चे वीर की वीरता बडे प्रभावशाली ढग से वर्णित वी 
गई है। 

(6) कुमार अज्जाजी नो भूचर मोरोनी 'गजगत--राजस्थानी छदो वें 
एक प्रकार 'गजगत” में रची गई 72 छदो वी इस शृति मे गुजरात के जाम सत्ता 
के पुत्र 'अज्जा' को वीरता का बखान किया गया है । यह युद्ध सम्राद्‌ अकबर के 
समय में मुगल सेनापति 'अजीज कोका' तथा ग्रुजरात के 'मुजफ्फरशाह द्वितीय,” 
एवं 'नवानगर' के जामससा वी सम्मिलित सेनाओ के बीच लडा गया था। 
उक्त युद्ध में मुजप्फरशाह तथा जाम ने पलायन किया था। अपने पिता के इस 
अश्योमनीय कृत्य से लज्जित होकर कुमार अज्जा अपने वजीर 'जस्सा! के साथ 
शाही सेना से युद्ध करते हुए दिवगत हुए। कुमार की वीरता को प्रशसा तलालीन 
इतिहासकारो ने भी की है। यह युद्ध सन्‌ 59 ई० में लडा यथा था। 

“गजगत' नामक छन्द की परिभाषा आवार्यों ने दस प्रकार की है---इस छद 
वे पहले द्वाले के प्रथम व तृतीय चरणों मे -] मात्रायें तथा दुसरे और चौथे 
चरणो में 9 9 मात्रायें होतो हैं। पहले व तोसरे चरणों वे अत में “जी” या 'रेः 

लगाया जाता है। इनजे जोडने से ही उक्त चरणो मे स्यारह मात्राओ का विधान 
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बैठता है। दूसरे द्वाले के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रायें होती हैं और अत में 
गुर होता है। चारो चरणों वी तु समान होती हैं। ("रघुवरजसप्रवाग” में 
दिये गए लक्षणों वे आआर पर) । दुरसा ने इन लक्षणों वी पूर्ति तो वी ही है, पर 
पहले द्वाते वे चौथे चरण वे अतिम धब्द वी पुनरावृत्ति बर उसे दूसरे द्वाले मे 
प्रारभ में रपा है। इसी प्रकार प्रयस द्वाले वे प्रारभित शब्द को ही दूसरे द्वाले 
के अतिभ छब्द वे रुप में प्रयुक्त डिया है। इससे रचना में आालवारिवता आ 
गई है। 

प्रस्तुत “गजगत" म कुमार अज्जा के वीर दृत्य यो विवाह के सागरूपर में 
ढाला गया है। रूपको वी यह परम्परा राजस्थानी बवियों वो बडी प्रिय रही है । 
बीरो का यशवर्णन वरते हुए अनेर प्रगार दे रूपको भी बल्पना की गई है और 
उनयी प्रक्रिया के प्रत्येक अश को उपसित किया गया है। रगरेज, किसान, दु म्ह्ार 
आदि अनेत' व्यवसायों को सायोपाग रूप मे दरताया गया है। यह “गजगत"” भी 
इसी प्रवार वी एवं रूपक बढ़ रचना है। इसरा एवं छद निम्न प्रशार है-- 

पटहय पासरीजी, खेहा डम्मरी॥ 
घोड़ा घुम्मरीजी, घगनग घरहरी ॥ 
घरहरे घगतग, अद्धा थरदे, मडक सेहा डम्मरी। 
गरवरे डीया, अवर गदपत, राव त्री मो सुप्ररी ॥ 
मदमसत कावल, घणा मुगल, पछट दे हथ पाधरी । 
अजेमाल बरवा काज आवी, पयग पटहथ पासरी॥ 

'पट्‌ट हस्तियों पर पासर डालब्र, धृलि से आवराश को आच्छादित बरती 
हुई, धोडो की टापो से पृथ्यी को क्पायमान वरतों हुई सवल शश्रु सेना रुपी 
सुदरी आई है। दूसरे अनेक गढपति भयभीत हो गए हैं। इसवे मदोस्मत्त काबुली 
और मुगल सैतिक सीधा प्रहार बरने वाते हैं। ऐसे हाथिया और घोडों से 
सुसज्जित शत्रु सेना रूपी सुदरी 'अजमाल' वा वरण बरने आई है।” 

(7) राजा सानसिह रा भुलणा--यह भी दूसरी “भूलणा' छद वाली 
रुचनाओ वी भाति 23 मात्राओ के “नोसाणी” छन्द म रची गई कृति है। इसमे 
समान तुकी वाली 23-23 मात्राओ बी 2-2 पक्तियों बे आठ छद है (बुल 82 
पवितया) । अतिम में बारह के स्थान पर 0 पवितया ही हैं। सभी वे अत में दो 
गुरु हैं। 

इस रचना मे सामान्य रूप से आमेर वे बछवाहा राज्य “मानसिंह” का यश 
वर्णत क्या गया है। आमेर नरेश 'भारमल' के पोते तथा राजा “भगवतदास' वे 
कुमार मानसिह वादशाह अकबर के विश्वस्त सेवानायको मे रहे हैं। इन्होने बाद- 
शाह वी ओर से भारतवर्ष मे तथा इसके बाहर भी अनेक युद्धो मे विजयशी का 

व॒रण विया। इनवी वीरता, वदान्यवा और घर्म-परायणता राजपूत्त इतिहास में 
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सुविख्यात रही है। दुरसा ने इनकी प्रश्नसा करते हुए तल्लालीन क्षत्रिय समाज मे 
इनकी श्रेप्ठता वी बात कही है। इस काव्य का एक अश इस प्रकार है -- 
रास्स बस निक्दणा, एवो पति सीता 
भार अठार अमूलणा, हेको हणवता 
सव्व अघार विखडणा, एकोइ आदित्ता 
एकोइ सेस सहारणा, घर मेर सहित्ता 
एकोइगोकुलि कन्हिवा, गिर नवख ग्रहित्ता 
एकोइ चन्दन सेविय, वन चंदन कित्ता 
एकोइ सिसहर नवखडे, अमरित सूवित्ता 
एबोइ चन्नि मुबन्निया रित्तिराव फक्ित्ता 
एकोइ जलहर अूवर्ड, नवखड भरित्ता 
एकोइ रिखी अगत्य है, जिण सायर पित्ता 
हसती लास विडारणा, इक सीह कहित्ता 
एक्ण मान महावद्वों ससारोई जित्ता 
' राक्षस वश का नाश करने वाले एक सीतापति--राम --ही थे। अठारभार 
बनस्पति का उन्मूलन अकैले हनुमान ने किया | समस्त अधकार का नाश एक ही 
भादित्य बरता है। अवेला शेपनाग पहाडो सहित घरती को धारण करता है। 
अबेले छृष्ण ने गोकुल्ल मे नस पर गिरिवर वो धारण किया। एक चदन का वृक्ष 
ही समस्त वन को सुवास्तित कर देता है। अबेला चन्द्रमा ही नवो खड़ो में अमृत 
बरमाता है। ऋतुराज अकेते ही बनराजि को प्रस्फुटित कर देता है ।अबेले 
एवं जलधर ही बरस कर नवो खडों को जलापूरित कर देता है। अब ले अगस्त्य ने 
समुद्र वा पान कर लिया था। अवेला भिह ही अनेक हाथियों को विदीर्ण 
कद देता है। इसी प्रवार अकने महावेती मानसिहने समस्त ससार को जीत 
नया है।! 

(8) दूहा सोलको बोरमदे रा--दृद्द'--हिन्दी 'दोहा'---अपभ्र श वाल वा 
एव प्राचीन छद है। राजस्थानी मे इसके अनेत्र भेद व नाम वहे गए हैं, थ्या--- 
मोरठो, थोडो,चोटियाछो, तूदेरी, सारव्टियो, वडो, डोदो, आदि । विषय वस्तु वी 
हम से भी इसके बई भेद हैं, यया--रग रा ःदृहा, सिषू दृहा, पारिजामू दृहा, 
आदि। 

पर राजस्थानी छदाचार्यों ने वर्ण-गणना के अनुसार इसके 23 भेद गिनाए हैं । 
“हिपुलाजदान' कविया ने अपने 'प्रत्यय पयोघर” नामक छदग्रथ मे दोहे वे प्रसार 
की चर्चा मरते हुए इसबा अत्यधिर विस्तार दिखाया है। 'दृहा' राजस्थानी 
बदियां वा अत्यन्त प्रिय छद है। शायद ही ऐसा वोई कवि हो जिसने 'दृह” नही 
बहा हो । नीति काब्य वा तो यह प्रछुख छद रहा ही है पर 'वीरसतसई' जैसे प्रयों 
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में वीर रस का भी यह विलक्षण वाहवः प्रमाणित हुआ है। वास्तव में “दृह्ा' हर 
प्रकार वी रचना का सबल माध्यम है। उद्गं 'शेर! की तरह यह अपने आप में पूर्ण 
है। एक समग्र भाव को चित्र वी तरह उपस्थित करने मे इसकी टक्कर का दूसरा 
छद नही है, यह कहा जाना कोई अत्युक्ति नही होगी। राजस्थानी काव्य वा सबसे 
बडा भाग डूहो मे ही समाया हुआ है। विद्वानों की घारणा है कि दृहों की सख्या 
एक लाख से भी आूपर सरलता से कही जा सकती है । 
कृबि ढुरसा ने भी दृहो का खुलवर प्रयोग किया है। सोलबी “वीरमदे' से 
संबंधित दूहे 'साकलिया' प्रकार वे हैं। इसके पहले तथा चौथे चरणों मे -] 
मात्राए और दुसरे तथा तीसरे चरणों में 3-3 मात्राए होती हैं। पहले और चौथे 
चरणा की ही तुर्बों मिलने के कारण इसे 'अतमेल' भी कहते है। इसका अन्य नाम 
'बड़ा दूहा' भी है। युद्ध-वर्णन के प्रसगो में इसका प्रयोग प्रभावोत्पादक समझा 
जाता है। 'साक&' राजस्थानी मे 'जजीर'या 'अर्गला” को वहते है। दूहे के 
गठन से इसके साम्करण का साम्य ध्यान देने योग्प है । 
वीरमदे सोलकी ने शाही सेवाओं तथा महाराणा प्रताप और अमरपिह के 

बीच हुए युद्धों में वडी वीरता का प्रदर्शन विया था। इतिहासप्रसिद्ध घालुबय बच्च 
की वाथायपत' शाखा में उत्पन्न वीरमदे 'सावतसी' का पौत्र तथा 'देवराज' का पुत्र 
था। 'देसूरी' (तत्तालीन मेवाड राज्य का एक भाग) उसे महाराणाओ से जागीर 
मे प्राप्त थी । उसने 'हल्दीधाटी” के युद्ध मे भी भाग लिया था ) महाराणा अमरफ्तिह 
से उसे बड़ा सम्मान प्रदाव किया था। उसकी मृत्यु सन्‌ 599 ई० के आसपास 
अटाला दुर्ग के युद्ध मे हुई। अ्रस्तुत दूहो मे मेवाड के युद्धो का ऐतिहासिक विवरण 
देते हुए दर रसा मे वीरम के बल विक्रम वा बहुत सुदर वर्णन किया है। दृहों की एक 
बानगी प्रस्तुत है--- 

काछो वछिहि कठीर, सामतसी दूजों सुदन ! 

टीलाइत त्रिमुअण तणो, हू वाखाणसि वीर ॥ 

जनम हुओ जसराति, नरनाइक मोटे नखति। 

दीर भलौ वाधावियो, प्रज वैरुठ प्रमाति ॥ 

देद तणों जिण दीह, चीरमदे दीठो वदन। 

राणिक पोह कीघी रत्ठी, सव्शी सामतसीह॥ 

“कलियुग के पापो का सहार करने के लिए पराक्रमी सिह, सामतसिह के घर 
में उत्पन्त, इस दूसरे त्रिमुवनपति वीर (वीरम) का मैं बखान करूग्रा । इस नर- 
सायक का शुभ नक्षत्रो मे, यश रात्रि मे, जन्म होने पर वैकुठ की प्रजा ने उस 
प्रभात मे खूब ह्पोल्लास मनाया। देतराज वे इस पुत्र का जिस दिन मुख देखा, 
उप्त दित इसके दादा सामततिह ने राज्यभर मे खूब खुशिया मनाई 7 

(9) किरतार बावनी --इस रचना मे इक्यावत छद ही हैं और प्रत्येक छद मे 
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विभिन्‍न ध्यवसायों के लोगो दे दु खो का वर्णन क्या गया है। कृषक, मत्लाह, 
महावत, पत्रवाहव, चोर, पासीगर, पट्टेवाज, वेश्या, भिक्षुकु, पहरेदार, गाएंडी, 
भाट, मरजीया, क्हार, लोहार, साधु, वाजीगर, मदारी, लक्डहारा, कसाई आदि 
विभिन्‍न अभावग्रस्त और दलित वर्ग के दुं खो का सहानुभूतिपूर्ण वर्णन करते हुए 
कवि ने एवं अद्भुत मानवीयता का परिचय दिया है । समृद्धि और ऐडवर्म मे खेलने 
वाले एक उच्चस्तरीय कवि को समाज वे इस निम्न वर्ग से परिचय प्राप्त करने 
ओर उनके दु खो का अनुभव करने को जो प्रेरणा हुई वह उसको कबिधर्मोचित 
जागछहकता की साक्षी है| 

छप्पय छद में रचित यह रचना एक प्रकार से दुरसा के उत्कृप्टतम काव्य में 
से वही जा सकती है। इसके प्रत्येक छद मे दु खी व्यवित द्वारा अपना पेट भरने वे 
निमित्त सहे जाने वाले दु खो का काइणिक वर्णन क्या गया है। एक लक्डहारे 
का चित्र देखिए-.. 

जेठ महीना जोर, तर्प तिह दणियर तातो। 
धरती वसदे धर्खें, महावक्ठ लूये मातों॥ 
वात्आा गिरवर कहर, जोइ तिहा तिरधन जावे । 
सिर भाटों ले सबत्ध, घसे घर सामो धाव ।॥ 
भार सजोगे भेदीयो, मूमि पाव पाछा भरे। 
करतार पेट दूभर किया, सो काम एह मानव करे ॥ 

“जेठ के महीने मे जव सूय॑ प्रचड रूप से तपता है, धरती पर आग-सी जलती 
है और वेगपृवक लुए चलती है, निर्धन व्यवित उप्त समय तपते पर्वत की ओर 
जाकर प्विर पर बडा भार लेकर धर की ओर शीघता से आता है। पर अत्यधिक 
भार के कारण उसके पाव पीछे की ओर ही पडते हैं। भगवान ने पेट को वठिनता 
से भरने वाला बनाया है जिससे मनुष्य को ऐसे कठिन कार्य करने पड़ते हैं ।” 

(!0) माताजी रा छद--देवी (दुर्गा) के अवतार रूप मे प्रसिद्ध चारण देवी 
'आवड' नी प्रशस्ति मे यह कृति रची गई हे । कवि ने इसे 'छद चालकनेस माताजी 
रो' भी कहा है। 'वालक' नामक राक्षस का सहार फ्रने के कारण देवी का नाम 
“चालकनैस' प्रसिद्ध हुआ। 'आवड' नामव चारण वन्‍्या 'मामड' नामक चारण वी 
सात-पुत्रियो मे सबसे बडो थी। सिंघ के शासक हमीर सूमरा ने उनके रूप पर 
आसकत होकर उससे विवाह करना चाहा था। पर आजीवन कोौमायं द्रत धारण 
करने वालो इस देवी ने सूमरा के राज्य का अत करके वहा भाटियो दा आधिपत्य 
करवाया, ऐसी क्दिदन्ति है। तब से ही यह भाटियों की बुलदेवी के रूप मे पूजी 
जाती है। 'आवड तूठी भाटिया' (अर्थात्‌ आवड भाटियों पर प्रसन्‍न हो गई)-- 
ऐसी उवित राजस्थान पे असिद्ध है। 


अस्तुत रचना में कवि ने इस देवी के पराक्रम और माहारुम्थ का वर्णन भवित्- 
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पूर्वक किया है। प्राय प्रत्येक चारण कवि ने इन चारणी देवियो की प्रश्यसा मे गीत, 
क्वित्त, वृह्म आदि की रचना अवश्य की है। इसलिए दुरसा द्वारा भी इस परपरा 
का निर्वाह क्या जाना उसकी आस्था का द्योतक है। 
रचना का छद डिगल छदशास्त्र का “रोमकद' नामक प्रकार है। इसके 
प्रत्येक चरण मे आठ 'सगण' होते है और कुल वर्ण चौबीस ।(आचार्यों के अनुसार 
9 9, 8 और 6 वर्णों परयति होती है। अतिमचरण की, दूसरे छद के चतुर्थ चरण 
मे पुनरावृत्ति होती है। पूरे छद मे 32 सगण होते है ।) 
उपयुक्त प्रमुख रचताओ के अतिरिवत निम्नाकित स्फुट रचनाएं भी मिलती 
हैं---'ब वित्त देवीदास जैतावत रा, कवित्त तोगा सुरताणोत रा, कुडलिया देवीदास 
जैतावत रा, मीसाणी हाथीसिंध गोपालदासोत री, नीसाणी राव सुरताण री, गीत 
राजि श्री रोहितासजी रो। इनके साथ ही अनेक ऐतिहासिक व्यवितयो के शताधिक 
गीत भी उपलब्ध है। 'गीत' एक प्रकार वी स्फुट रचना है जो क्म-से-क्म तीन 
पदो से प्रारम्भ होकर दसो-बीसो पदों तक की हो सकती है। अधिक लम्बी होने 
पर यह खड काव्य या प्रवध काव्य का रूप भी ले लेतो है। अनेक रचनाएं "गीत! 
के किसी छद विशेष मे रची गई है। प्रिथीराज' कृत 'वेलि क्रिसस रुकमणी री' 
'वेलियो' गीत मे ही रची गई अ्रसिद्ध रचना है! 
दुरसा की पर्याप्त लम्बी जीवनावधि को देखते हुए इनके गीतो की सस्या कई 
सौ होनी चाहिए। प्रयत्न करने पर दुरसा के रचे अन्य गीत भी मिलने सम्भव हैं, 
पर सबसे बडी कठिनाई उनकी प्रामाणिकता की है| हस्तलिखित सग्रहो मे सुरक्षित 
गीतो में जहा-कही नामोल्लेख प्राप्त हो सकते है वही एक मात्र आधार है। 
दुरसा ने अपने द्वारा रचित गीतो मे अनेक प्रसिद्ध गीत-प्रकारों का प्रयोग 
क्या है, जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं--साणो र (बडो, छोटो, खुडद और सोहणो 
के भेदों सहित), नीसाणी, पस्लाक्को, अरटियो, पालवणी, भालेडी, सावभडो, 
दैलियो, आदि । इन सभी गीतो के लक्षण डिगल के छद-प्न्थो में विस्तार से बताए 
गए हैं। गीतो के विषय मे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये प्राय किसी 
ऐतिहासिक व्यक्ति तथा ऐतिहासिक घटना के सबध मे कहे गए हैं। इसलिए इन्हे 
'साख री कविता' (साक्षी वी कविता) भी कहा गया है। इस प्रकार ये राजस्थान 
के इतिहास की भी अमूल्य सामग्री हैं। अभी तक इस दृष्टि से इनका अध्ययन नही 
किया गया है। 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर ने एक वार कलकत्ता मे एक चारण कवि के मुख 
से इन गीतो का पाठ सुन कर आत्मविभोर होकर यह कहा था कि 'ये गीत अपनी 
सरलता, सरसता और भावुकृता मे सत साहित्य से भी उत्कृष्ट हैं । ये गीत ससार 
की किसी भी भाषा वे श्रेप्ठतम साहित्य से टक्कर ले सकते है।” गीतो की प्रशसा 
और भी सुप्रसिद्ध विद्वानो ने मुक्तकठ से की है। 


अध्याय 4 


भाषा और शैली 


दुरसा ने जिस भाषा मे विविध छन्दों मे रचनायें की हैं उसे राजस्थानी की 
"डिगल' काव्य शैली कहा जा सकता है। राजस्थानी भाषा की 'मारवाडी' बोली 
को कवियों ने डिंगल काब्य के सशक्त वाहन के रूप में विकसित किया था। इसका 
मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि मारवाडी के विस्तृत क्षेत्र मे ही अधिकाश 
चारण कवियो का मूल निवास रहा । डिंगल से पूर्व इस भाषा का नाम क्या था 
यह निर्णयात्मक रूप से नही कहा जा सकता। हा, भाषाविज्ञानी इस बात पर 
सहमत हैं कि वह भाषा गुजरात तथा राजस्थान में समान रूप से व्यवहृत थी। 
आधुनिन विद्वान उस्त “्राचीन पश्चिचप्री राजस्थानी या 'जूनी गुजराती” अथवा 
“माह गुजेर' नामो से अभिहित करते हैं। उस सम्मिलित परिवार की भाषा वा 
पृथक्क्रण सोलहवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते प्रारभ हो गया था । पर एकाघ 
शताब्दी तक पृथक्‌ हुई इकाइया भी सरलता से एक-दूसरे भाग में पढ़ी लिखी 
जाती थी। यही कारण है कि ईस रदास (सोलह॒वीं शताब्दी), साया घूला (सत्रहवी 
शताब्दी) तथा दुरसा आढा (सत्हवी शताब्दी) की रचनायें गुजरात तथा 
राजस्थान में समान रूप से प्रचलित थी। दुरसा ने नवानगर के कुमार 'अज्जा! 
के बीरगति प्राप्त करो पर 'गजगत” नामक छन्द मे रचना बी थी, यह तथ्य इस 
धारणा की पुष्टि बरता है। 
पडेगल! की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार बताई जाती हैं-- 
] मूधेन्य ध्वनि वाले दर्णों वा बहुश प्रयोग, यथा--छ, ट, ठ, ड, ड, ढ, ण। 
2. थर्णों वो द्वित्त व रते वी रीति--कएज, कम्म, त्रम्म, धम्म, पलछच्चर, भज्य, 
पावक्व, उप्पम, जोतिक्या। 
3 तणो-तणी-तणा, हदो हृदी हृदा, सदो-सदी-सदा, चा चो-घी, केरा-केरो-केरो 
जँसे सदघ बारद' परसगों वा प्रयोग । 
4 शब्दों गो विशृत बरने की रीति--विरद्याण (विद्वन), जुजठछ 
(गरृधिष्ठिर)। 
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अनुकरणात्मक शब्दों का वाहेल्थ--धडाघड, धमाधम, उमदम, रडब्बड, 
प्रडक्खड़, तड़त्तड 


» करन्ती (करती हुई), पढन्तो (पढ़ता हुआ), चढन्ता (चढते हुए), जसे रूपो 


का गठन । 
श, प, स--तौनो के स्थान पर केवल दन्त्य 'स का प्रयोग--भ्रावण 
(सावण), शलाका (सताख), विप (विस या विख), आशा (आसा), ऋषि 
(रिसि)।) 

“रू के स्थान पर “रि/ का प्रयोग - ऋण (रिण), ऋच्छ (रीछ), ऋतु 
(रितु)। 

'समर' 'कू' आदि शब्दी में आई हुई 'ऋ” का पृथक्‌-पुथक्‌ रूपो में प्रयोग-- 
स्मृति (समृति, सम्रिति), कृति (क्रति), कृपा (किरपा), कृष्ण (त्रस्ण, 
क्रिस्ण) । 

रेफ' के प्रयोग का विदृत रूप--दुलम (दुरक्ूम), कीति (की रत), धर्म 
(घरम), कर्म (क्रम या प्रम), निर्मल (त्रिमछ, निरमछ) । 

कही-कट्ी 'ए! का हे में परिवर्तेत--एकठा--हेवठा, एका--हेका, 
एक्ल--हेकेल । 

'स' का 'छ' मे परिवर्तेन-तुलसी--तुछछी, अप्सरा--अपछरा |, 

विशिष्ट काव्य-शब्दावली का गठन--समोश्रम (समान), वियो (दुसरा), 
रायागुर (राजाओ मे श्रेष्ठ), घजबध (ध्वजा घारण करने वाले), तुहाक्वा 
[ठुम्हारा), त दिन (उस दिन), सुजडी (कटारी), घाराछी (क्टारी, 
अभनमी (अभिनव), कमछ्ठ (मस्तव')। ऐसे शब्द सैव्डो की सख्या में है 
जिन्हे केवल काव्य में ही प्रयुक्त किया जाता है। इन्ही के कारण कुछ विद्वान 
'इगल' की काव्य-शैली को 'डिगल भाषा' के रूप में मान्यता देना चाहते 
हैं। वस्तुत डिगल का मूल ढाचा राजस्थानी व्याक रण का ही है । इसके 
विशिष्ट प्रयोगो के कारण दूमरी काव्य-शैलियो से इसका पार्थवय दुष्ठि- 
गोचर होता है । 

भाषा की इस विशिष्ट शैली के अतिरिक्‍त दुरसा की काव्य-भाषा मे संस्कृत, 


फारतो, अरवी, तुर्की आदि के तत्सम व तदुभव शब्दों तथा शुद्ध देशी शब्दो वी 
भी भरमार है। दुरसा के समय तक मुस्लिम सभ्यता और सस्क्ृृति की जडें देश 
के इस भाग में बहुत गहरी चली गई थी। लगभग छह सौं वर्षों के इस सतत 
साहबर्य से जो विदेशी शब्द भाषा में घुल-नमिलकर सामान्य बोौलचाल के अग बन 
गए थे उनका तो खुलकर प्रयोग हुआ ही है, पर दरवारी और सामती संस्कृति के 
बहुसख्यक घब्द भी आने स्वाभाविक हैं। उपर्युक्त अनेव विध शब्दो के कुछ उदा- 
हरण द्रष्टव्य हैं-- 
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तत्सम सस्दृत 
सांगोपाग, छुत, अभग, रवि, गिरिवर, वात, भूतल, तझवर मरण, वूपाण, 
प्रसन्‍त । 


अरबी-फारसी-तुर्की (तत्सम एवं तद्भव) शब्द 


मजबूत, फतै, तरफ, ताजा, दरगाह, क्लमा, मसीत, नका आलम, नवरोज, 
आतस, पतसाह, फोज, तखनत, सो र, हुकम, फरमान, सुरताण, तुरक, जग, 
हकीम, सादिम, मरद, दुनीयाण, खान, पैमाल । 


तद्भव सस्कृत शब्द 


मत्य (मस्तक), सायर (सागर) माण (मान), राकस (राक्षस), सिकदण 
(निकदन), सेस (शेय), ग्रहित्ता (गूदीवा), अमरित (अमृत), प्रजाल्षियां 
(प्रज्वलिता), भाणेज (भागिनेय), सीचीये (पिंचितव्यम्‌), विसराम 
(विधाम), बरन्त (वर्ण) दुआरि (दारे)। 


देशों शब्द 


उरडियो, रोद, दुरवेस, धमरोछ, धमचकक्‍्तर, रडव्यड, आडा, अनड, दाटवा, 

दोयण, घीहडी, पधा रो, प्राज्ना । इनमे से भी अधिवाश तद्भव हैं। 

जैसा कि सभी डिंगल भविथों में देखा गया है, दुरमा ने भी काप अ्रयोगों मे 
पर्याप्त स्वच्छता बरती हैं। सभवत इनवा तत्वालीन क्विन्समाज में प्रचलन 
होने लगा था। 

पृष्ठ स्वच्छदतायें इस प्रकार हैं-- 

| सुबो के लिए वर्णों को दवित्त करता--राजस्ता, नन्‍ता, भवस्ना, सगन्‍ना, 
करन्ना आदि । 

2. वर्गों का दीर्घीद रण या हस्वीत रणप--तुझ्र (तुम्हारे वृज्ध), पहाड़ (पाहाड), 
नखत्र (नाखतर), समद (सामद), एकोई (एक्ीइ), प्रास्ताद (प्रसाद), जमी 
(जम्मी), नदी (नि) 

3. हज 'स' आदि बर्णों का पादपूर्ति के लिए निरथ्थवः प्रयोग । 

4 फम्दो वो पिबृत्ति->मही, इडा (महियछ), शशि (सिसहर), दुनिया 
(दुनिया), नदी (नदीयाण) । 
आंगिक रूप से मह प्रवृत्ति मूतत राजस्थानी व्यावरण और भाषा विज्ञान 

भी रही है, पर गाडय-भाषा में इसको अति” की सीमा तन पहचाने तथा अनेक 

दुएह प्रयोग करने का काये डियउ कवियों ने किया है! नि 
पह सब कुछ होते हुए भी दुरसा के काव्य में सररुत के तत्मम तथा सदूभद 
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शब्दों का बाहुलप है। इससे ज्ञात होता है वि उन्होंने अपने पुर्वेवालीन ववियों को 
'रचनाओ का अध्ययत किया था तथा स्वय उन्हें सरकूत शब्दों का अच्छा ज्ञान 
था। उस समय तक सभवत काव्य-भाषा अपना संपर्क परपरागत अपश्र श भाषा 
से बनाये हुए थी जिसमे संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता रहनी स्वाभाविक 
ही है। प्रामीण क्षेत्रो मे, जहा आक्रामक संस्कृति का प्रभाव धीरे-धीरे ही हो पाता 
है, परपरागत शब्दावली का चिरकवाल तक टिके रहना भी एक तथ्य है / दुरसा 
ने अपने ग्रामीण आधार से भी इस शब्दावनी को प्राप्त क्या होगा। दुरसा की 
भाषा से यहू स्पष्ट आभास मिलता है कि वह भारत के पारपरिक बाव्यकारों 
की सुस्तस्कृत एव परिमाजित शब्दावली का ही परिवर्तित रूप है। इससे उनके 
काव्य को देश वी काव्य-परपरा से जुडा हुआ और उस अक्षुण्ण सास्कृतिक ऋ्रमबद्धता 
की एक कडी के रूप में देखा जा सकता है। डिगल कविया द्वारा किए गए काव्य- 
प्रयोगो की रूढियो को पूर्ववर्ती--सस्कृत, प्रावृत एवं अपभ्र श-भाषा के काव्यों में 
खोजने से इस परपरा का पता लगाया जा सकता है। 

यथपि 'डिगल' काव्य-भाषा के रूप मे एक निराली और विशिष्ट भाषा थी, 
पर प्रतिभासम्पन्त कवि उसमें भी लौकिक तत्त्वों का कुशलतापूर्वक समावेश कर 
सकते थे। इम प्रकार के लोक-प्रचलित प्रवादो, लोकोक्तियों और मुहावरों से 
भाषा अधिक सक्षम एवं प्राणबत हो उठती है। दुरत्षा इस तथ्य के प्रति पूर्णतया 
सजग लगते हैं। उन्‍्हाने वडे सहज भाव से अनेक स्थानों पर ऐसे लोक्प्रचलित 
प्रयोग किए हैं जो उनकी समग्र भाषा से कटे-छटे नही लगते हुए उसी ढांचे म 
एकाबार हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे कुछ उद्धरण द्र॒ष्टव्य हैं--- 


मुहावरे-- 

काजछ री कोर (काजल की कोर), जोखम पूरि (पूरा खतरा), वाय कुवाय 
(अच्छी-बुरी हवा), रज राखे रजपूत (क्षत्विय क्षात्रधर्म का निर्वाह करता है), 
खेलसिर अूपर खेले (सिर के बल पर खेल खेलता है), नयणे मेले नपण (आख 
में आख गडाकर), भर जोवन (पूर्ण यौदन मे), सोछू सिंणगार (सोलह '्टगार), 
मेहमातों झड माडे (पूरे वेग से वर्षा की झड़ो लगती है), धोवा भरिभरि धूछ 
(दोनों हाथो वी अगुलियों मे रेत भर कर) | 
कहावर्ते-- 

'जिण रो जस जग माय, जिण रो जग धन जीवणी' 

(संसार मे जिसका यश हो उसका ही जीवन घन्य है।) 


'सफल्न जनम सुदतार, सफक जनम जग सूरमा' 
(बच्छे दानवीरी और शू रमाओ का जीवन ही सफल है ।) 
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"गढ़ भूचो गिरनार' (गिरनार का पर्वत बहुत ओूचा है।) 
'रघुकुल उत्तम रीत' (रघुकुल की रीति बडी उत्तम है।) 
'पराधीन दुख पाय' (पराधीन रहने वाला दुख पाता है।) 
भाषा में इस प्रकार के लोक-तत्त्व के समावेश से यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि कवि बहुश्रुतथा और समाज के विभिन्‍न वर्गों से उसका निकट का 
साहचयें ही नही उनका सूक्ष्म अध्ययन भी था। 
दुरसा की काव्य-शैलियो मे पारपरिकता का निर्वाह ही अधिक है। उत्तर 
डिगल काल मे सूयेमल्ल ने जिस प्रकार “वीर सतसई' में शैलीगत प्रयोग किया, 
अथवा दुरसा से पहिले ईसरदास ने किया, वैसी कोई नई शैलीगत उद्भावना तो 
ही दिखाई देती, लेकित दुरसा मे अपनी कल्पनाओ, उद्भावनाओं और प्रतिभा 
के मेल से अन्य प्रकार से अपने काव्य को उत्कृष्ट कोटि का बनाने मे कोई कसर 
नही छोडी है । 
दुरसा के काव्य म मुख्य रूप से शैलीगत प्रयोग निम्न प्रकार पाये जाते हैं--- 
_.. (१) संबोधनात्मक विरुदप्रधान शैलो--जिसे (डगल काव्य शास्त्र के आचार्यों 
ने 'सनमुख उकत' (सन्मुख उक्ति) भी कहा है-- 
मान, बडा पख ताहरा, बैवे विरदात्य । 
तू भाबेर उजाछ॒णा, जुग जेण उजाछा॥॥ 
छत्तीसा ठकुराइया, तू मान बडाछा। 
माना वड्डा तुझुझ थे गिरधरण ग्रुवाद्धा ॥ 
“हे मानसिंह, तेरे दोनो ही पक्ष (मातृ एव पितृ पक्ष) बडे यशस्वी है। तू 
भामेर के यश को फंलाने वाला है, तेरा यश सारे युग म व्याप्त है। तू छत्तीस 
राजवशो में सबसे वडा है। तुझसे बडा तो गिरिधर ग्वाल (कृष्ण) ही है-- 
अथवा गिरिवर धारण करने वाले गोविंद ने तुझसे ही बडप्पन पाया है--- 
(यह सकेत सभवत मानसिह द्वारा वृन्दावन से बनाएं गए गोविन्ददेव वे 
विशाल मदिर के कारण किया गया है।)” 
(2) सामान्य भ्रशस्तिपरक शैली--जिसे 'परमुख उकत' भी कहा गया है--- 
साक्षद सहत सनाह, पमग सहेता पाखरी । 
ढाला सू मैगढ्ध मुगल, वीरम की हयवाह ॥ 
“कवच सहित शत्रुओं, पाखर सहित घोडो तथा ढालो से ढके हाथियों औौर 
मुगल सैनिको पर वीरम ने खड्ग-प्रहार किया ३” 
(3) सरत्तिया (झोक-काव्य) शैलो--यह किसी काव्य-नायक वी मृत्यु वे 
उपरात उसके गुणों को स्मरण करते हुए कहा जाता है-- 
महासूर सुदतार रायसिघ बिसरामियो । 


प्िज्चत कतार इनक का 
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कूजरा तणी मोहताद करसी कयणा 
कवण बाडा तणी भाज बरतसीत। 

* महान वीर तथा बडे दानी रायसिह ने (मृत्युजन्य) विश्वाम ग्रहण कर 

लिया। अव सेनारूपी वुमारी वा युद्धस्वत में कौन वरण वरेगा ? हाथियों 

की बद्ेशीश कौत वरेगा और कोड पसावो वा दान कौन देगा २” 

(4) रूपकात्मक शलो--- रूपद' अलकार वे माध्यम से वर्णन करने वो रूढि 
डिगल कवियों को बडी प्रिय रही है। दुरसा ने भी इस रोति वा खुलकर प्रयोग 
किया है। सांग और निरग रूपका वी छटा उनके काव्य में स्थान-स्थान पर 
दृष्टिगोचर होती है। ' कुमार अज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत” नामक 
रचना तो सपूर्ण रूप से विवाह बे रूपक मे ही आबद्ध है। 'रामदास चादावत' 
बे एक गीत मे “मरण' रूपी पाहुने वी मनुहार करने का रूपक बाघा है। एक 
अश निम्न प्रकार है-- 

परठि वागो जरद, गरद सूघो पहुरि, 
मिलण कज़ि साथि ले, वडवडा मीर। 
प्राण वो तिको अत, आवियो प्राहणों, 
घीरहर आभरण, भूठि वरबवीर ॥ 

“बागा धारण ब र, और गई ढका हुआ ही कवच पहिन वर बडे-बडे अमी रो 
को साथ ले, मिलने वे लिए चलो। प्राण का अन्त करने वाला 'मरण” पाहुन बन- 
कर आया है, है वीर के पोद्ठ, (बुलके) श्गार श्रेष्ठ वीर, उठो |” 

(5) परिगणनात्मक इली--प्रशस्तिपरक काब्य मे उपमाओ वी झडी-सी 
लगान की रीति स उपमेय क गौरव म वृद्धि करने की रीति अपनाई गई । पौरा 
णिक और इतिहासभप्रसिद्ध कृत्यो स समानता था विशिष्टता बतान वाले ऐसे 
वर्णन बैत्ते तो अलकार सयोजन बे अन्तर्गत आत ही हैं पर यह शैली विशेष कवि 
की प्रिय होने के कारण इस रुढि के रूप म अपनाया गया है। जहां अलकार- 
संयोजन नही है वहा भी नाम परिगणना की यह रीति अपनाई गई है-- 

हो मी रा, हो मी रजा, खाना, सुरताणा। 
हो रावा, हो रावता, हो रापब्क राणा। 
हो ठुरका, हो हिंदुवां, दाखा दीवाणा । 
छरा न लग्गी मानकी, कुण तास घराणा ॥ 

* चाहे मीर हो, मिरजा हो, खान या सुरतान हां, राव हो, रावत हा या 
रावत, और राणा हो, तु हो, हिन्दू हो या दीयान कहे जाते हो, मानसिंह वा 
प्रहार जिस पर नही हुआ हो, ऐसा कोन सा घराया है ? ! 

मार्नातष रा झूतणा नामक प्रशस्ति का य में तो आदि स अत तक इसी 
परिगणनात्मक शैली के सहारे ही यशोगान विया यया है। 
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(6) चित्रात्मक झली--इस शैली से क्सी घटना, कार्य-व्यापार या व्यक्ति 
का एवं चित्र-सा खीचने का प्रयास विया गया है। वे एक ही साथ दिखाई देने वाले 
हो अथवा लम्बी अवधि के विस्तार में व्याप्त हो, समस्त कथ्य को चित्रकार वी 
तूलिका की भाति, रेखाओ भे समेट कर रख देने की यह कला प्रतिभासम्पत्त 
कवियी के ही वश की बात है। दुरतसा ने ऐसे अनेक चित्र बडे स्वाभाविक रूप से 
खोचे है-- 

हुक पोछि उरडियो हाथी, 
निछटी भोडि निराछी। 
रतन पहाड तणे सिररोपी, 
घूहडिये घाराढी ॥ 

“हुकार करता हुआ हाथी द्वार की ओर वेगपूर्वक आया तो भीड तितर- 
वितर हो गई। 'धूहड” के वशज “रतनर्तिह ने पहाड रूपी हाथी पर अपनी 
तलवार से प्रहार किया ।”” 

इसमे मस्त हाथी के वेगपूर्वक आने, भीड के तुरत भग जाने और एक सच्चे 
वीर के खड्टग-प्रहा र का स्पप्ट चित्र उभर उठता है ! यह चित्रोपमता प्राय डिंगल 
कवियों के वर्णतो में मिलती है। 'किरतार बावनी' नामक वाब्य में भी विभिन्‍न 
व्यवसायों का समस्त कार्य-व्यापार चित्र वत्‌ खीचकर रब दिया गया है-- 

रित्रु बरसात्या राति, घोर अधार होय घण, 
बीज चमक्‍क्रे वे, मेहझड माचि सरावण, 
चोर अरध निस चाल, बार घनवत रे वैसे, 
भेदें पत्थर भीत,पनग ज्यू माहे पैसे, 
गाम रो घणी तिण ने ग्रहै, घड साजे सूदी धरे 
करतार पेट दूभरि क्या, सो काम एह मानव करे ॥। 

“वर्षा ऋतु की रात्नि में जब घवघोर अधकार रहता है, भूपर से विजली 

चमवती है और श्रावण महीने की झडी लगी रहती है, ऐसे समय में आधी रात 
को चलकर चोर धनिक व्यवित वे दरवाजे पर जावर बैठता है। पत्थर की बनो 
भीत वो वेधवर सर्प वी तरह उसमे प्रवेश करता है। पर गाव वा स्वामी उसे 
प्रवंडकर धड सहित सूली पर रख देता है। भगवान्‌ ने पेट-भराई वडी कठिन बर 
दो है जिससे मनुप्य को ऐसे वाम करने पडते है।” 

ऐसे वर्णनों से कोई भी रसल भावव सम्पूर्ण कार्य-व्यापार को चलचित्त की 
तरह आपो में उतार सकता है । 

(7) उद्दबोधनात्मर शलो--वीर वाण्प हो डिगल बवियों का उपजोब्य 

था। अत द्षद्षियों को वोरोचित इत्य के लिए प्रोत्साहित बरना उनका प्रधान 
लद्ष्य रहा है। इस कार्य मे उद्दोधनात्मक शैली विशेष सहायक होती है। यद्ध- 
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स्थल भे वी रवचनो द्वारा प्रेरित करना तो एक रोमाचकारी कार्य है ही, पर अन्य 
प्रसगो पर भी अन्याय, अत्याचार आदि के विरुद्ध आक्रोश उत्पम्न करने के 
अवसर भी कवियो ने चूके नही । दुरसा ते भी शैली के रूप में इसे अपनाया है। 
'सोलकी माला सामदासोत' के गीन मे ऐसा ही प्रेरणास्पद उद्बोधन द्वप्टव्य है-- 

पड़े भार मेवाड पतिसाह पारभीयों, 

भाखरां अपर झिगे भावा। 

अमर रा भीच जमराय तो अआूपरा, 

मडोअर आवियो, आठ माला ॥ 

* मेबाड पर सकट भा गया है, बादशाह ने युद्ध प्रारभ कर दिया है, पवेतो पर 
भाले चमक रहे हैं, अमरत्तिह के प्रवल वीर तुझ पर यमराज स्वय आ गया है, हे 
माला, उठो।” 

डिगल काव्य-शास्त् के आचार्यों ने शैली (उक्तित) के अनेक प्रकार व्यास्या- 
यित किए हैं। सन्मुख, परमुख, परामुख, सीमुख और मिश्चित नामक इन 
उक्तियों में प्रथम तीन के शुद्ध ओर गर्भित तथा ख्रीमुख के प्रसय मे कह्पित, इस 
प्रकार नी भेद होते हैं । ये उक्तिया प्रवाराम्तर से काव्य-शैलिया ही कही जा 
सकती है | इनमे से प्रथम दो को अन्यत्न विवेचित किया गया है| डिगल गोतों की 
रचता-प्रक्रिया मे 'उक्ति' की तरह ही 'जथा' नामक शिल्प भो बताया गया है। 
ये 'जथायें ग्यारह प्रकार की होती हैं। 'जया' से तात्पग्रे कथ्य के यथानिदिष्द 
निर्वाह से है । उदाहरण के तौर पर 'सर' नामक “जथा' के अनुसार गीत के दोहो 
की पहली तीन तुको मे जो वर्णन किया जाए उसका पूछ्ण निर्वाह प्रत्येक दोहे की 
चौथी तुक म होना चाहिए। गीतो का यह शिल्प विस्तृत विवेचन की अपक्षा 
रखता है। दुरसा ने एक कुशल गीतकार के नाते निश्चय ही इस काव्य-शिल्प 
का बयूथी निर्वाह किया है। 
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छद--दुरसा ने सभी रचनायें परपरागत छन्‍्दों मे की हैं। दोहा, सोरठा, 
छप्पय आदि छदो के अतिरिक्त डिगल गीतो के अनेक प्रकारो का प्रयोग किया 
गया है। नीसाणी, झूलणा, भाखडी, सावझ्नड़ो, छोटो साणोर, पयाछो, दुमेछ, 
पालवणी, रूपग, गजगत, खुडद साणोर, बडो साणोर, वेलियो, प्रहास, अरदियो 
भादि गीतो के कुछ प्रमुख भेद है जिनमे इनकी रचनायें हुई है। दूहों में भी 
'साकल्षियो' नामक भेद मे 'वीरमदे' सोलकी रादूहा' की रचना को गई है। 
डिगल छद-शास्त्र मे इन सभी भेदो के लक्षण विस्तारपूर्वक बताये गए हैं। ये 
सक्षण दुरसा कृत गीतो मे भी ठीक बंठते हैं ॥ उदाहरण के तौर पर यहा किसना 
आढा कृत “रघुवरजस प्रकांस! नामक छन्‍्द-ग्रय से कुछ छदी के लक्षण देकर 
दुरसा के गोतो नी परीक्षा की जाती है-- 

*रघुवरजस प्रकास' (पृ० 2)9) में लिखा है कि सोलह पक्षियों के छद वी 
पहली पक्ति जब उन्‍्नीस मात्ता की हो तथा शेप 5 पक्तिया सोलह-सोलह 
मात्राओ की हों, तुकात में गुरु-सघु का नियम न हो, और हर चार पक्तियों की 
तुर्कें मिलें, तो 'पालवणी' नामक छद होता है। 

"प्रलवणी' (गीत गोपालदास सुरताणोत रो) 

बहणों सुजस तण रवि बाईं--6 माता 
दूजो नकों तुहाढो दाई-6 मात्रा 
तू समप सो गामा तताई5--6 मात्रा 
पडलो एवं क्सू ठो पाई-८6 मात्रा 

इस छद मे, जो 'पालवणी' के प्रारभ को छोड़कर शेप अश वा एव भाग है, 

प्रत्येक पवित में सोलह मात्रायें हैं तथा चारो तुर्दें भी मिलती हैं। 
खुडद साणोर'--( रघुव रजस प्रकास--प० 204-205) 

जिस छद बा पहला चरण ]8 मात्वाओ का, दूसरा 3 का, तोसरा 6 का 

ठथा चौथा ॥3 मात्ताओं बा हो और शेष सभी चरण क्रमश 6-3 के हों, यह 


50 दुरसां आदी 


“छोटा साणोर ह सगमा” कहलाता है । तुक्रात में दो लघु होते है । इसे ही 'खुडद 
साणोर' भी कहते हैं 
(गीत देवडा प्रथी राजजी रो) 


ताढा प्रति भून्हो माठा तीन्हों-- 5 8 
सबदी उलट अवेव सिव +5 3 
प्रिसणा रुधिर खीजिया पूर्ज ले 6 
पीयल त्या रीझे पुहिंव - 3 
सन्नाहिए भडे सूजावत स््ड 6 
रिमचे सिरि रेड रगत. ८८ 3 
नावें दाइ साध कक्ति नारी क्न्त ]6 
भाव॑ तो सरिखा भगत. हू 3 


इन पक्षितयों में गीत के उपर्युक्त लक्षण बिल्कुल सही उतरत है। इसी प्रकार 
अन्य सभी छदो की परीक्षा करने से भी पता चलता है कि दुरसा का छद-शास्त्र 
का अध्ययन सागोपाग था तथा छद बनाने का उनका कौशल उच्च कोटिका था। 
डिंगल छदों की इतनी विविधता के होते हुए किसी भी सिद्धहस्त कवि को वए 
छत्दों की आवश्यकता नही पड सकती थी । हा, अश्रचलित छदो का प्रयोग एक 
अन्य प्रकार की क्षमता की अपेक्षा अवश्य रखता है। दुरसा मे “गजगत' तथा 
'रोमवद' जैसे छन्‍्दो का प्रयोग करके इस साभ्र्थ्य का भी प्रदर्शश किया है। पर 
यह बात याद रखने की है कि दुरसा अत्यधिक लोकप्रिय कवि थे, अत. उनके 
द्वारा अधिकाशत अधिक प्रचलित छदो म ही रचनायें वी गई है। दूहा, सोरठा, 
छप्पय, साणोर (सभी भेदों म) तया सावझडो ऐसे ही छद थे जिनका तत्कालीन 
कवि-समाज मे वडा प्रचलन था । यही छद दुरसा के भी प्रिय थे। 


शब्दालछका र 

डिंगल के काव्य-शास्त्र में सबसे प्रधान शब्दालकार 'वयण सगाई” कहा गया 
है। यह एक प्रकार का अनुप्रास होता है जिसमे वर्ण वी अनेक बार उपर्युक्त 
आवृत्ति से वर्णन में सोन्दर्य-वृद्धि होने की वात भावी गई है। 'रघुवरजस प्रकास' 
नामक छद ग्रथ मे इस अलकार वा लक्षण बताते हुए कहा गया है कि छद के 
किसी भी चरण के पहले शब्द के आदि अक्षर वी आवृत्ति उसी चरण के अतिम 
शब्द के आदि अक्षर में हो तो 'वयण सगाई! अलकार होता है। वयण (वचन) 
सगाई (सत्रध) की अर्थमूलक व्याय्या उसके बाह्य रूप से ही सत्रध रखती है। इसे 
एक प्रकार का अनुप्रास ही कहा जा सकता है। इस महत्त्वपूर्ण अलकार के अनेक 
भेद किए जाते हैं। आदि अक्षरों की भाति जब मध्य ओर अन्त्याक्षरों का आदि 
से सबध होता है वो दूसरे-तीसरे भेद माने जाते हैं। मुख्य भेद सात ही माने गए 


शिल्प और तत्त्व 5 


हैं, पर प्रस्तार के द्वारा शताधिवः भी करवे बताए जाते हैं । 

“वयण सगाई” सिद्धहस्त कवियों की रचनाओ में आनी ही चाहिए ऐसी 
मान्यता रही है। पर, इसके विपरीत सूर्यमल्ल मिश्रण जैसे प्रतिभासपन्‍न कवि 
ने वयण सगाई वो अनिवार्यता को मकारा है। उनका कहना है कि वीर काव्य 
रूपी पावक मे यदि 'बयण सगाई को समाप्त भी कर दिया जाए तो कोई दोप 
नही, बल्कि रस का पोषण ही होगया-- 

घैणसगाई वाह्ििया, पेखीज॑ रस पोस । 
बीर हुतासण बोल मे, दीस हैक ने दोसाता 

पर 'वयण सगाई' को नकारने वाला यह दोहा स्वय उत्तम प्रकार की 'वयण 
सगाई का श्रेष्ठ उदाहरण है । वास्तव में, वयण सगाई के बिना भी प्रभावकारी 
वर्णन स्भव तो है, पर यह भी निश्चित है कि वयण सगाई के प्रयोग से कसी भी 
वर्णन की सौन्दर्य वृद्धि तो होती ही है। 'रघुनाथरूपक' नामक छन्द ग्रथ के 
रचयिता 'मछ कवि' ने यहा तक कहा है वि वयण सगाई का प्रयोग होने पर 
दूसरे काव्य-दोप ढके जाते हैं । जिस प्रकार वश-परपरा वा वैर भी विवाह-सबंध 
से सदा के लिए मिट जाता है, उसी प्रकार वयण सगाई से किसी भी प्रवार के 
दग्घाक्षर आदि के दोप भी मिट जाते है-- 

खून किया जाणे पलक, हाडवैर जो होय । 
वर्ण सगाई बंण तो, कबछपत रहै न कोय ॥ 

ऐसे महत्त्वपूर्ण अलकार का दुरसा के द्वारा सम्मानित होता आवश्यव ही 
था। उनवी कुछ रचनाओं से इस अलग्गार के समावेश की पक्विया देखिए-- 

“सेला अणी स्िनान, धारा तीरथ में धर्त” 
(विडद छिद्तत्तरी) 
जिके मरजिया जात, पूर सायर भे पेसे। 
भागे तन रो मोल, बाधि कड जछ तत् बेस ॥ 
(किरतार बावनी) 
हृबछ पोछ उरडियो हाथी, निछटी भीडि निराद्ी 
रतन पहाड तप सिर रोपी, घृहडिया घाराव्दी 
(रतन महेसदासोत रो गीत ) 

अन्य शब्दाज्वा रो--यमक, श्लेप, वत्नोकित आदि वी ओर डिंगल आचार्यों 

ने विशेष ध्यान नही दिया है। विस्तु छंव, वृत्ति, शुति और अन्त्य नामवा अनु- 
प्रासी से उनका मोह अवश्य रहा है। 'वयण सगाई भी एव' प्रकार से 'छेवामु- 
भास ही है। वृपनुप्रास भी यहुश प्रयुक्त हुआ है। एव वर्ण वी अधिक बार 
अयवा अनेत वर्णों को अधिव बार आवृत्ति वरने से बनने वाले इस अनुप्रास में 
बने बावी उपनागरिवा!, 'पदपा/ जौर 'बोमला/ नामव वृत्तियों में से 'पश्पा' 
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ही डिंगल कवियों को विशेष प्रिय रही है। इस वृत्ति वे वर्ण--ट, ढ, ड, ढ, रेफ 
सहित सयुक्‍ताक्षर और द्वित्त आदि--वी ररस के वर्णनो वे लिए उपयुक्त समझे 
गए हैं। दुरसा ने भी परुषा वृत्ति के उपयुक्त विधान की पालना करते हुए प्रचुर 
रचनायें को हैं। एकाध उदाहरण से यह मत स्पष्ट हो सकेगा-- 
ग्रोध झडपड पखझड हुव पीर हड़बड । 
भीच अण पड बाज धड होय रुड रडवड ॥ 
(राव सुरताण रा झूलणा) 
मालदे अूढियों दूढ वेढोमणो, 
ताधिवा नरसमद सार अणताघ 
भुजाडड ओडवे फोज अूडछ भरे, 
बला आगढ्र हुवो--बला रो बाघ ॥ 
(सोलकी माला सामदासोत रो गीत) 
उपर्युक्त दोनो उद्धरणों में 'ड' वर्ण की अनेक बार आवृत्ति से ओजगुण की 
परिचायिका परुपा वृत्ति का निर्वाह हुआ है। प्रसगवश उपनागरिका और 
कोमला वृत्तिया भी काम मे ली गई है, यथा-- 
“नवली सुदारि नार, महा अति रूप मनोहर” 
(उपनागरिका) 
“वाहण चोरिय वस, चोर मिलि चोरण चाले ।” 
(कोमला) 
यहा आनुनासिक और मधुर ध्वनि-वर्णों के कारण 'उपनागरिका' और कठोर 
बर्णों के अभाव के कारण 'कोमला' वृत्ति कही जाएगी । 


उकत, जथा और दोप-- 

काव्य-शास्त्र के आचार्यो द्वारा श्रेष्ठ काव्य बी जो अन्य कप्तीडिया उक्त 
(उक्ति), जया (पुनरुक्ति) तथा काव्य-दोपो का निवारण बताई गई है।, उतका भी 
पूर्णतत निर्वाहे दुरसा के काव्य में मिलता है। उबित के भेदो -- सनमुख, परमुख, 
स्री मुख, मिश्रित, तथा शुद्ध एवं गर्भित आदि विभेदो--की विवेचना इस पुस्तक 
में अन्यज्ञ की जा चुकी है। इसी प्रकार ग्यारह जयाओ तथा ग्यारह दोपो की भी 
चर्चा लक्षण प्रथो ने की है । कुछ प्रमुख जथायें और दोप निम्त प्रकार वर्णित है “-+ 

“वरण-जया'--जहा नख से शिख तक तथा शिख से नख तक वर्णन हो उसे 
“बरण जथा' बहते है । 

'अहिपत जया---जिस गीत के प्रथम चरण के प्रारम्भ मे जिस पदार्थ का 
वर्णन हो, उसका सबंध चरण के अत में भी स्पष्ट हो तथा वर्णन स्पे को गति वी 
तरह चले, व 'अहिगत जथा' होती है। 
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“अधिक जया'--जहा वर्णन मे क्रम से अधिक से अधिक वर्णन हो अथवा 
एक, दो, तीन, चार--इस प्रकार सख्यानुमार कमश बर्णेन ही, वहा दोनों प्रकार 
की अधिक जथायें होती है ६ 

ग्यारह काव्य-दोपो के नाम--अध, छवकाक्व, निवग, हीण, पागढ्े, जात- 
विरुद्ध, अपस, नालछेदक, पजतूट, बधिर, अमगढ हैं। जिस छद में एक से अधिक 
भाषाओ के शब्दों का प्रयोग हो वहा 'छवकाक्व', जहा नायक के माता-पिता का 
नामोल्लेख न होने से पहिचान से घ्रम हो बहा 'हीण', तथा जहा वर्णन की आनुऋ- 
मिकता का निर्वाह न हो पाए वहाँ “निनग दोप होता है। इसी प्रकार शेष दोषों 
की भी व्याण्या की गई है । 

दुरसा के काव्य का वारीकी से अध्ययन व रने पर ही इस विषय में निर्णया- 
स्मक रूप से कहा जा सकता है, पर सरसरे दग से देखते पर ऐसे कोई दोष नहीं 
पाए जाते । यदि 'उक्त', 'जया', 'दोष” तथा छद-शास्त्नों की अन्य अनिवार्यताओं 
को लेबर दुरसा के काव्य मं कही कोई कमी पाई जाती, तो कवि समाज निश्चय 
ही उन्हें वह सम्मान नही देता जो उन्हें प्राप्त था । 


अर्थाल्कार 


डिगन कवियों के प्रिय अर्थालवा रों में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनन्वय, उदा- 
हरण, उल्लेख, सदेह, व्यतिरिक, अतिशयोक्ति, दृष्टात आदि के नाम गिनाए जा 
सकते हैं। 'हूपक' इनमे समचत सर्वेश्रथम स्थान का अधिकारी है। वीरो के युद्ध 
बर्णनों में अनेक प्रकार के रूपको की कत्पनायें की गई हैं। दुरसा द्वारा प्रयुवत कुछ 
प्रमुख अर्थालकारों के उदाहरण निम्न प्रवार हैं--- 


प्प्का 
(उपमान में उपसेय का निषेध रहित आरोप) 
अकबर समद अथाह, तिह डूबा हिन्दू तुएव । 
मभैवाड़ो तिण माह पोयण फूल प्रतापसी।। 
(विद्द छिद्धत्तरी) 


मर कद हि ९ 
“अवबर रूपी अयाह समुद्र पे मभी हिन्दू-ठुबं डूब गए हैं, वर मेवाड़ वा 
राजा उममे कमल पृष्पवत्‌ तै रता है।"” 


व्यतिरेक 
(उपमेय में उपमान बो अपेक्षा उत्वपे बा कयन) 


अण अधिम अमिट राह ध्रचप्रह अत, 
अवड्ट थदद बादकछ अपाल | 


व दुरसा आाढ़ा 


जगत तप सिर दूजो जगचस, 

जस जग्रमग तणो जंगमाल ॥ 
“जगमाल का यश ससार यर दूसरे सूर्य ढी तरह जयमयाता है। यह अरत 
नही होता, इसकी राह अमिट है, इसे राहु नही ग्रसता और बादलों से यह 
ढका नही जाता"--यहा वास्तविव सूर्य वी अपेक्षा नायक के यश रूपी सूर्य 
की विशेषता बताई गई है।” 


अत्युक्ति 


(शोयें और ओदाय का अत्यत मिथ्या वर्णन) 
अह माथे राग आभ लग आूचो। 
नवखडे जस झालर नाद 
रोप्या भला रायपुर राणा 
पड़े न चात्तण तणा प्रसाद 
(राणा अमरतप्तिह रो गीत) 
“बोप नाग के सिर पर जिसकी नीव है, जी आकाश तक भूचा है, नवो खडो 
में जिसकी यश रूपी झालर का तिनाद सुतर पड़ता है, ऐसे “शासन” रूपी महल 
को राणा ने रायपुर में वनवाया---यहा शेप नाग, आकाश और नवो खडो वी 
असभवत्ताओं के कारण ओदायेसूचक अत्युक्ति है 
दुरसा जैसे प्रतिभासम्पन्व कवि के काव्य में स्थान-स्थाव पर अलकारो वी 
छूटा प्राप्प है। अल्वार-शास्त्र का कोई भी विद्यार्यी सरलता से इनमें अतेक 
अलकारो के अच्छे उदाहरण खोज सवता है । डिंगल कवियो वी वर्णन-शली भार- 
तीय आप काब्य परपरा से जुडी रही है। इनके द्वारा प्रथुक्त रूढियो के सोतो की 
खोज करने के लिए प्राचीन मस्कृत, ध्राकृत तेथा अपभ्र श काव्यो का परिशीलन 
मनोयौग- पूर्वक विये जाने की आवश्यकता है। 


रस-- 

डिंगल काव्य का प्रधान रस “वीर” ही है। दानवीर धम्मंवीर, युद्धवीर 
आदि इसके अग हैं। वीर रस के वर्णनो में ही रौद्, वीभत्स, भयानक, अद्भुत और 
करुण रसो की, अगीभूत रूप से, झलकिया दिल्याई गई है। यह एक विचित्न सत्य 
है कि डिंगल कवियो ने श्टगार के मिस भी चीर रस का वर्णन करने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है। “सूर्यमल्ल” की “वीरसतसई” इस दिशा में एक श्लाघ- 
नीय प्रयास कहा जा सकता है। मध्यकालीन राजस्थानी समाज में, जब घोडा, 
तलवार और सैनिक का वर्चस्व था, ऐसा ही काव्य श्रेष्ठ समझा जाता था। और 
फिर चारण कवियो का लक्ष्य क्षेत्रियोचित गुणो के उत्व्ष को प्रोत्साहित करना 
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ही होने के कारण इस प्रकार के काव्य को सम्मान की दृष्टि स पढ़ा सुना भी 
जाता था। सभवत तत्कालीन क्षत्निय समाज को इसकी आवश्यवता भी थी। 
इसके अभाव में उन्हे वाछित प्रेरणा और कीति का वरण करने की अभीष्सा नही 
होती । दूसरा प्रधान रस “शात” ही है जिसमे हर कवि ने भगवद्भवित विपयक 
रचनायें की हैं। 

दुरसा के काव्य से उपयुंवत विभिन्न रसो की वानगिया प्रस्तुत करने का 
प्रथल्त यहा किया जा रहा है -- 


युद्धवीर 


कर पोरस इम बोलियो तेजल सुरताणू। 

आज न मेलू जीवता, करवाण रगाणू॥ 
“पौरुप करके तेजस्वी सुरताण ने इस प्रकार कहा कि आज मैं जीवित नही 
जाने दूगा, तलवार से रग दूगा”--/राव सुरताण रा झूलणा ' 


धर्मंवीर 


गोत 


कलमा बाग न सुणिये वाना, सुणिये बेद पुराण सुभ। 

अहडो सूर मसीत न अरचे, अरचे देवल गाय उ्भ ॥भा। 

असपत इन्द्र अवनि आह्वडिया, धारा झडिया सहे धता। 

घण पडिया साकडिया धडिया, ना घीहडिया पढ़ी नवा ॥4॥! 

आखी अणी रहै अदावत, साखी आलम कलम सुणो। 

राणे अकबर बार राधियों, पातल हिन्दूधरमपणों ॥5॥ 
“राणा (प्रताप)अपने बायनों से यवनो की * बाग” नही सुनता, पर वेदपुराणों 
के उपदेश सुनता है। वह वीर मस्जिद मे सिजदा नहीं करता, बल्कि देव- 
मदिर और गाय की पूजा करता है । इन्द्र रूपी वादशाह जब-जप पृथ्वी को 
आक़ांत बरने के लिए शस्त्र-प्रहार की झडिया लगाता है तो राणा उसे 
सहन करता है। पर सकट को इन घडिया मे भी अपनी पुत्ति यो को बादशाह 
के साथ निकाह पड़ने के लिए नही भेजता। उदयतसिह के उस पुत्र ने सर्दव 
सेना बा नायकत्द किया। इस वान का साक्षी सारा ससार ओर स्वय मुसल- 
मान भी हैं कि भ्रठाप ने अववर के समय म हिन्दू धर्म बी मर्यादा बनाईरयी।” 
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दानवीर 


महाराजा रायसिह रो गोत 


पदमण महल पोढता पहली, 

ऐराबत देता इक आग। 

इब्प्त रास चित आवबोचे, 

नगनग पैंडो दीधा नाग॥ 
“दद्मिनी के महलो मे शयन करने जाते समय पहिले के नरेश एक हाथी का 
दान किया करते थे, पर राजा रायसिंह ने उदारभाव से हरेक सीढी पर एक- 
एक हाथी का दान क्या ।/” 


वीभत्स रस 
“रक्त घड-गड सोख मड प्रजडाण खडखड” 
“ग्रोध झडपड पझड हुव वीर हडबड” 
“भीच अणपड बाज धड हुव दंड रडवड” 
“इन पक्तियों मे मृत शरी रो से रक्त का पान, यृद्धों के पो के झपाटे, घडो 
और रुड्टो का गिरकर लुढकना आ।दि युद्ध व्यापार वीभत्स दृश्य उपस्थित 
करते हैं। राव सुरताण रा झूलणा” 


करण रस 


राव सुरताण रा कबित्त 


आज पड़े असमान, आज धर-कंकण भागो, 

आज महाउतपात, नीर घूतारे लागो ॥ 

आजे कह, अूथल्ल, आज कव आदर छूटा, 

आज ट््वें आसग, आज सनमथ विछूटा ॥ 

“सुरताण मरण फूटो नही, हाय हाय फूटो हियो" 
०आज आवाश नीचे गिर गया है, पृथ्वी का ककण फूट गया है--बह विधवा 
हो गई है, आज महान उत्पात से समस्त ससार मे जल-प्रलय हो गया है, 
पानी ध्ूव तक पहुच गया है, आज सारे ससार मे उयल-पुथल मच गई है, 
आज कवियो का सम्मान लुप्त हो गया है, आज प्रसन्नता जाती रही है, 
सबंध दूद गया है। आज सुरताण मी मृत्यु पर भी हे हृदय तू फटा नही, तू 
निशा अधा है ।” 
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रौद्र रस 


सोर घुआ रवि ढकियो, अरवद रीसाणू । 

तरह तरह त्बक बाजिया, त्रीपुर सण्णाणू ॥ 
“बारूद के धुओ से आकाश आच्छादित हो गया है, अर्वुदाचल क्रोधित हो उठा 
है, "बह की ध्वनि उरते हुए नगाडे बज उठे हैं, तीनो पुरो मे भयव्रस्तता 
छा गई है ॥।--“राव सुरताण रा झूलणा” 


शात रस ; 


किरतार बावनी 


विपम ताढ़ि बापरी, जिका वन नीला जाके, 
तख॑ खिण अरहूठ तेथि, हेम नीके जछू हाक्रे । 
परठ पाणी ती पुरख, पाव पाणी करि प्यारा, 
दुख देही दाखबे, कसी सू वा क्‍्यारा। 
रीठ रे जोर जछ सेद्तए, घड घूजे कपदा! धरे, 
करतार पेट दूभरि किया, सो काम एह मानव करे ॥ 
“भ्यकर सर्दी से जब हरे वन भी शीत-दग्ध हो जाते हैं, उक्त समय अरहूट के 
बर्फ जैसे पानी मे पाव देकर फावडे से क्यारियों में पानी देता हुआ किसान 
शारीरिक कप्ट उठाता है। शीत के का रण उसका सा रा शरीर कापने लगता 
है । भगवान ने पेट को वडी कठिनाई से भरने वाला बनाया है जिसके 
वारण भनुष्यो को ऐसे काम करने पडते हैं--इससे भगवान वी महिमा और 
उसकी इच्छा के प्रति मातव के आत्मसमपंण की भावना ब्यजित होती है ।"” 
रस निष्पत्ति के ऐसे अनेक उदाहरण दुरसा के काव्य में खोजे जा सकते हैं। 
पर यह निस्सकोच स्वीवार करने योग्य हे कि वीर रस ही दुश्सा का प्रिय था, 
जैसी कि उस समय के समस्त डिगल कवियों की स्थिति भी थी। वीर रस के 
नानाविध वर्णनों से दुरसा का काव्य ओत-प्रोत है । वीरतापूर्ण वेचनो, ललकारो, 
चुनौतियों, कुल-गौरव को भावना से अभिभूत होकर वी हुई प्रतिज्ञाओ, देश-धर्म 
और अवलाओ पर होते आत्पाचारों वे लिए किए गए उत्कट आवेशो, शत्रु को देख 
दर होने वाले उल्लासों, आदि के नानाविध दुष्दात दुरसा बे गीतोनववित्तो में 
सरलता से प्राप्त हैं । 


वस्तु वर्णन-- 


रुणों पे अतिरिवत भो वाब्य मे अनेक ऐसे स्थल हैं जहा कवि वा बौशल 
प्रबट होता है। विषयो यो विविधता इसबे' लिए कदि वी वसीटी दन जाती है। 
इसी मे दबि के सूक्ष्म अध्ययन ओर अपने समकालीन चतुर्दिक्‌ वो अपने साहित्य 
में प्रतिविम्वित दरने की ट्षमता बा आभास मित्रता है। यह दृष्टि विसी भी रस- 
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विशेष के बर्णनों के लिए लागू हो सकती है, जो कि कवि की रुचि और प्रतिभा के 
अनुसार न्यूनाधिक हो सकती है। ऐसी बहुश्ुतता सभवतः कविकर्म का एक प्रधान 
अग है उदाहरण के लिए युद्ध के वर्णनो मे भी कपचो-हथियारो-घोडो-हाथियों 
आदि की पूरी जानकारी, युद्ध बला का परिचय, परारपरिक वर्णनो का ज्ञान, 
युद्ध पूर्व और समरात की रीति-आचार आदि अनेक सूक्ष्म अग्र-उपाग हैं. जिन्हें 
निकट रहकर देयते वाला ही बखान सकता है। दुरसा चूकि मात्र कवि ही नहीं 
बल्कि योद्धा भी थे, और युद्धो मे लडे भी थे, अत उनके द्वारा किए गए वर्णनो में 
इस सभी बातों की बारीकिया आनी स्वाभाविक है । वैसे भी दूर-दूर तक श्रीमानों, 
राजपुरुषो और सामतो-नरेशों से मिलने-जुलने के लिए की गईं अनव रत यात्राओं 
में उन्होंने जतजीवन को पर्याप्त निकटता से देखा होगा । अपने जीवन के प्रारभिक 
वर्षों मे अभावप्रस्त जीवन विताते समय उन्होंने बहुत से अभावों और बष्ठों का 
स्वय अनुभव भी किया ही होगा। ऐसी ही साधनाओ मे उनको वह अतदू ष्टि दी 
जो उनके काव्य मे यत्र-तत्न खोजी जा सकती है। पारपरिक भारतीय साहित्य 
का उतका अध्ययन भी बडा विस्तृत रहा होगा जिसे उनके काव्य में स्थान-स्थान 
पर आए ढेरो दृष्टात प्रमाणित करते है। वस्तुवर्णय को उपर्युक्त धारणाओं की 
पुष्टि में उनके काव्य से कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -- 


सानसिघ रा झूलणा 


नखत अमोघ जनमीया, दुहु पणि राजन्ना, 

दादा पीयल, भारमल, पचायण नत्ना, 

भूवा नवेग्रह राजयोग, मझि बार भवन्ना, 

धति महूरति जनमराति, धर्नि तास लगन्ना, 

खग्गि हणू जिम लखिणह, जिम भीम अजस्ना, 

दत्ता वीक्रम ओज वढ्ठि, कूरम करनन्‍्ना, 

बडा गढा तोडणो, दैना वड दम्ना, 

बस छतीसा सैधणा अढा र वर्ना, 

हुव सुप्रसन्‍ता बालमीक, सर सुप्रसन्‍्ता, 

जैदे, सुखदे, वत्तवा, बलि व्यास वरन्‍्ना, 

आदि सकति प्रसन्न हू, गणपति प्रसन्‍ना, 

काहे पडा चित्तीयें मन्‍ना असमन्‍्ता । 

इस छद मे मानसिंह कछवाहा के वश का परिचय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 

राजयोग देने वाले ग्रहो और शुभ लग्त-महूतें आदि की जानकारी, हनूमान, 
लक्ष्मण, भीम, अर्जुन, कर्ण, विक्रमादित्य, वलि आदि पौराणिक-ऐतिहासिक पात्रों 
का ज्ञान, तथा वाल्मीकि, जयदेव, सुखदेव, वेदव्यास आदि कवियों की मोटी जात- 
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कारी परिलक्षित होती है। इसी कृति मे आगे चलकर अक्वर की ओर से मानसिंह 
द्वारा किए गए सैन्य-प्रयाणो, छत्तीस राजकुलों, मुसलमान धर्म से सवधित तथ्यों 
तथा अनेक प्रकार के पौराणिक प्रसगो के सकेत स्थान-स्थान पर उपलब्ध हैं। 
इन सबसे कविकर्म की दुरूहृता और विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा प्रकट होती है। 

विषय वस्तु की विविधता की दृष्टि से दुरसाकृत 'किरतार वावनी' एक 
बेजोड रचना है । उसमे पचास छदो मे विविध पेशो के लोगो के कप्टों का सहानु- 
भूति पूर्ण वर्णन क्या गया है। श्रमुख पेशे--क्सिन, नाविक, यात्नारक्षक, 
कासिद, महावत, सिपाही, चोर, पासीगर, माछीगर, वेश्या, भिदारी, गारुडी, 
ठग, पहरेदार, तै राक, भाठ, लकडहारा, भील, बहार, खनिक, मरजीया, कसाई 
कादि बताएं गए हैं। 


काव्य-सौप्ठव 


काव्य के छद, अलकार, रस आदि अन्य अनेक बाह्याभ्यतर उपादानों से 
ऊपर कवि कौ अपनी अभिव्यक्ति ही प्रमुय होती है, जो उसके वाव्य को एक 
विजी विशिष्ठता प्रदान करती है। यही अभिव्यक्ति रूढियों और परम्पराओं के 
वाग्जाल मे से उसके निजत्व को उजागर करती है। अत उस अभिव्यक्ति वी 
व्याख्या ही किसी कवि के काव्य-सौप्ठव वी सच्ची पहिचान होगी। इसी अभि- 
व्यक्ति को 'शैली' मानने वाले पाश्चात्य आलोचको ने 'स्टाइल इज दी मैन 
कहकर इसका महत्व प्रतिपादित किया है । 
दुरसा थे काव्य में इस आत्मीय अभिव्यत्रित का सर्वश्रेष्ठ रूप उथकी 
सवोधनात्मक शैली में निहित समझा जाना चाहिए। राजदरवारो और युद्धो मे 
समान रुप से अपनी ओजस्वी वाणी मे वीर इृत्यों का अभिनदन करते वाले और 
क्षात्रघर्म की प्रतिष्ठा वे लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाले उनके विददायब' 
स्वरूप का प्रदाश जहा-जहा प्रतिविभ्वित हुआ, वे ही स्थल डिगल के चारणी काव्य 
बी आत्मा वन गए हैं। एवं सच्चे चारण, वीति वा प्रसार करने वाले चारण, वी 
इससे सुदर पहिचान सभव नही हो सकती। विद्वत्तापूर्ण वर्णनों, कष्ट बल्पनाओं 
और शब्दाइवरों में जवडो रूढ़ियों तथा परपरायें डिगल को चारण काव्य नही 
बना पाती । ऐसे ओजपूर्ण उद्वोधन ही उसे वह सज्ञा प्रदान कर सकते हैं। चाहे 
कोई प्रशस्ति-गीत हो, चाहे उद्वोधन हो या मरसियए हो, दुरणा एवं सच्चे चरण 
की तरह उच्चतर धरातल पर घड़े होकर अपनी बुलद आवाज मे दोनों हाथों को 
उठावर, हृदयों को आाग्दोलित बरते, यशगान बरते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे समय 
उनवा स्वर समूचे युग बा, समस्त सस्कृति का स्वर बन जाता है। 
ओज, स्क्ति, प्रेरणा, प्रोत्माहन और उददवोधन से भरा ऐसा ही एक छद 
देखिए। 'रामदास चांदावत' के गीत मे दुरसा उसे मृत्यु रूपी मेहमान की आव- 
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भगत करने का आम नण देते हैं--- 
हुवे भगति हथवाह ओछाह सबद्य हुवे, 
सुकज सुहडा तणौ मनि सुहायो। 
तू जिकौ वाछतौ राम चादा तणा, 
आज को मरण महमाण आयोतव॥ाता 
“खड्ग-प्रहा रो की भनुहारो से सवन भी 'ओछे' हो रहे हैं, पोद्धाओं के इस 
सतूइृत के समय आज मृत्यु रूपी मेहमान आ गया है, जिसकी तुझे अभिलापा 
थी। 
महाराजा रायतसिह के शोकग्ीत (मरसिये) में भी ऐसे ही एक युग- 
प्रवाही स्वर मे दुरसा ने वेलाग होकर रायसिंह की वदान्यतां की प्रशसा में ये 
पक्तिया कही हैं-- 
बक्र॑ कदी देखसा जदी वाखाणसा ॥ 
हुसी कोई हाथिया देण हारो॥। 
“फिर कभी दुनिया में कोई हाथिया का इतना बडा दान करने वाला पैदा 
हुआ देखेंगे तो हम उसका बखान तब करेंगे 7” 
सभवत्त अभिव्यक्ति के इस क्रौशल से ही दुरसा ने जन-मन को प्रभावित 
किया, ओर जहा कही गए मान-सम्मान, धन व ऐश्वर्य प्राप्त किया । अकवर को 
सबोधित करते हुए कहा गया उनतवा गीत, महावतखा और बैरामखा को कहे 
गए उनके दोहे, मानर्मिह की प्रशसा में कहे गए उनके झूलणे(नीसाणी) तथा राव 
सुरताण, अमरसिह आदि का यशवर्णन करते हुए उनके कवित्त आदि सभी मे 
उद्वौधन का यह स्वर प्रमुख रूप मे उभरकर आया है। 
एक और पक्ष कवि की भनोवैज्ञानिक सूझ-बूझ का भी है। वह कही भी 
विवादों मे नही उलझा है। मानसिह मोर प्रताप के तथाकथित व मनस्प की झलक 
भो कही उनके काव्य मे नही मिलती । अकवर की प्रशस्ति वरते हुए उसने प्रताप 
का उल्लेख नही किया है। इसी प्रकार प्रताप के यश-वर्णन से अकवर की निन्‍्दा 
नही होनी चाहिए थी। यह तिन्‍्दा 'विरुद छिहत्त री! के अतिरिबत किसी अन्य 
काव्य में नही है। चूकि इस रचना की प्रामाणिकता विवादग्रस्त है, अत दुरसा 
की विचारधारा के अनुसार यह एक चिन्त्य विषय है। बन्य कसी भी गीत 
या छद मे, परम्परागत शत्रुता मे उलझे राजपूत कुलो की निन्दा को उन्होंने 
चतुराई से बचाया है। यह भी दुरसा को लोकप्रियता का एक कारण है। बैसे 
भी सारग्राही कवि को गुणो, आदर्शों और सत्कृत्यो का यथोगान ही अभीष्ट होना 
चाहिए। 
दुरसा के काव्य-सोन्दये मे उनके शब्द-चित्रो की विशालता, व्यापकता और 
डुदात्तता अत्यधिक प्रभावोत्पादक है। उनके युद्धनवर्णनों मे पहाड रक्त में रंग 
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जात हैं, आवाश कुकुमाचित हो उठता है, धरती पर रक्त प्रवाह बहने लगता है, 
ओर उन सबके बीच विजयश्री को वरण बरने वाले क्षत-विक्षत वीर की दी 
बाय वलिप्ठ मूति रक्‍्तरजित खडग लिए गर्व से माथा उठाये खडी दीखती है । 
रे ओजस्वी और प्राणवत चित्ष ही दुरसा के काव्य को जीवंत, छविदत बनाते 
॥। 

दुरसा को कह्पनायें बडी भव्य है, उनका शब्दसयोजन मामिक है, उनका 
वर्ण विन्यास रसोद्रेक' करने वाला है, उनकी शैली प्रेरणास्पद है, उनका वर्णन 
उद्दाम है, उनके उपमान दिव्य हैं, और उनवे मूतिमत शब्द-चित्र गगनचुग्बी 
होकर दशो दिशाओ मे व्याप्त हैं । 


अध्याय 6 
समाज और संस्कृति 


दुरसा के काव्य का समाज स्पप्टत दो भिन्‍न भागों में विभकत है । एव तरफ 
तो समृद्ध पर सघरपशील सामन्‍्ती समाज है, जिसके पास भूमि है, अनुचर हैं, सैनिक 
हैं, और इन सबके फलस्वरूप अपेक्षाबृत सपन्‍्नता भी है। दूसरी ओर राज्याश्रित 
बर्ग के अतिरिक्त जनसामान्य है जो कठिन श्रम करने पर भी वडी कठिनाई से 
अपना पेट पाल सकता है। जो सामनन्‍्ती वर्ग है, उसे निरतर युद्धरत अथवा दान- 
तत्पर ही चित्रित किया गया है। युद्ध को विशुद्ध पारिभाषिक अर्थ में 'युद्ध” के 
रूप में ही चित्रित किया गया है, उसमे आदर्शों एवं मूल्यों का टकराव अथवा 
इन्द्र की स्थिति स्पटप्त उभर कर नही आई है। वीरता-अदर्शन एक करतब ही 
बनकर रह गया है। उसके पीछे की सास्क्ृृतिक पृष्ठभूमि बहुत थोडे प्रसगो में ही 
उभर कार प्रत्यक्ष हुई है। ऐसे स्थलो पर अनेक कल्पनाओ और उक्तियों के बाव- 
जूद युद्ध औपचारिकताओ, रूढ़ियो और परम्पराओं मे उलझकर रह गया है, 
बीरता पद्टेबाजी का प्रदर्शन ही बन गई है। जीवित समाज से, उसके प्रति किए 
गए अन्यायो की उपकृति के रूप से, उसका कोई सबध नही रह गया है। जहा 
कही वीरता और युद्ध को कारणसम्मत बनाया गया है, वहा वह क्षात्रधर्म के 
पालन का ब्रत लिए हुए है। डिंगल कवियों ने इस धर्म को अन्यत्ष अनेकरूपो मे 
मुखरित किया है। इनमें से एक इस प्रकार है-- 

घर जाता ध्रम पत्ठठता, त्िया पडता ताव | 
अं तीनू दिन मरण रा, कूण रक कुण राव ॥ 

“जब धरती छिनी जाती हो, धर्म का. अनादर हो रहा हो और स्त्री समाज 

विपदाप्रस्त हो--ये तीनो दिन मर मिटने के है, भले ही कोई गरीब हो या 

राजा हो ।/ 

इस आदर्श का निर्वाह करने की गओरशा डियल के चारण-ककियो ने माना 
प्रकार की काव्योवितियों मे दी है। दुरसा के गीतो मे क्षत्रियों के इसी धर्म के 
उल्लेख हूँ | 

क्षात्रधर्म का यह वर्चस्व बेन्द्रीय विदेशी-मुस्लिम सत्ता के विरोध के रूप में 
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मुख्य रुप से प्रवट हुआ है । इसते पीछे दो भाव है, एक तो स्वय वी स्वाघीवता 
दी रक्षा वा तथा दूसरा स्वघर्म वो परामव से उवारने वा। इन दोनो भावों को 
दुरसा मे अपने काव्य में स्थान-स्थान पर उभारा है। अपनी स्वाघीनता की रक्षा 
करते हुए वृष्ट सहन बरने वाले और अपनी लडकियों वी शादी बादशाहो से 
करते उनकी छृपा अजित करने में विश्वास नही वरने वाले महाराणा वे लिए 
कहे गये उनके गीत इस सवध मे दृष्टव्य हैं -- 
महाराणा प्रताप रो कवित्त (छप्पय) 
अस लेगो अणदांग पाथ लेगो अणनामी। 
गो आडा गवडाय, जिको बहतो घुर वामी। 
नवरोजे नह गयो, न गो आतसा नवल्ली। 
न गो झरोखा हेठ, जेठ दुनियाण दहल्ली। 
गहलोत राण जीती गयो, दसण मूद रसणा डसी | 
नीसास मूक भरिया नयण, तो ज्ित साह प्रतापसी ॥ 
“तुमने अपने धोडे को वादशाही सेना वा दाग नही लगने दिया। तुम्हारी 
परगही मभी विसी मे आये झुकी नहीं। तुम, जो हमेशा वामपथी--विरोध के 
विफट भा पर चलने के का रण घोर सधर्ष करने वाले--बने रहे, अपनी प्रशसा वे 
गीत गयाते हुए इस ससार से विदा हुए। तुम कभी नवरोज के जश्त में नही शरीब' 
हैंए भौर न आतिशवाजियों मे । तुम कभी बादशाही दर्शनों के झरोयों वे' नीचे भी 
नही गए जहा जाते हुए दुनिया दहल उठती थी। ऐसी आन-बान बाला गुद्दिल 
पेश का राणा अविजित ही चला गया, यह सोचपर बादशाह मे भोध से दात 
भीषपर अपनी जीभ काट ली हे प्रताप, तुम्हारी मृत्यु पर इस दु ख से नि श्वास 
छोड़े हुए बादशाह थी आयो में आंसू भर आये ।” 
मरघोपरात बहे गए इस शोव-काव्य मे राणा मी स्वाधीनता मी जय-जय- 
हार मरते हुए गयि ने स्वतत्नता बे” उच्चतम आदर्श की स्थापना की है। धर्म 
परटबधी एवं छद वी मुछ पत्तियां भी बडो सराहनीय वन पडी हैं. -- 
राउल राण राउ अभि राजा। 
अरवरि नरि विनडिया अनेक 
दुजड़ो घरों अभनमा दूदा। 
हर दाता हीदूगारि तुहाबदों हेराआ 
_ रबर ऐे भ्रायदित्ठ जब सत्य राजा-राघा-रादस+राव असम हो गए तो 
+ हैवे (मुरताघ ने) हतवार उठा बर हिन्दुत्व री जयजयशार गौ ।7 
के सत्र पक ऐमे बोरोबित गायों से दुससा ने अनेर' सांस्ृतित मूस्यों 
कक 44 ि हा अर या है, जैसे--दानदौरता, दघन-पालन, इरणापत रक्षा, स्वासि- 
» त्रार, प्रतिशोष, यशोशामता तपा सता विरोध । 


बड़े! 
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वचनपालन क्षत्रियों का प्रमुख गुण गिना गया है। इसके उदाहरण डिंगल 
साहित्य मे भी प्रचुर है। दुरसा ने मानसिहू सकतावत के गीत में इस का बखान 
किया है। मानसिह ने अपने मित्र भीम सीसोदिया को उसके आह्वान पर आकर युद्ध 
करने का वचन दिया था। हाजीपुर तामक स्थान पर जाकर उसने वचत पालन 
किया--मेवाड़ धका पूरबंगढ माल्है,_ईयो सकतहरा उनमान। जग परदेस जीववा 
जावे, मरवा गयौ करारो मान ॥/ स्वामिभकत मेडतिया मुकुन्ददास अपने स्वामी 
“राणा” के लिए बलिदान होकर वैकुण्ठ मे परमेश्वर के समान ही पूजित हुआ-- 
मोदा सामि सुछक्ति भेडतिय, महिं मोटो वीघो मरण । 
परमेसर भेक्ा पूजीजै, वेकुठ वीर कछोध रणा ॥ 

अदम्प उत्साह, हिम्मत और उत्कट बोरता के सदगुणो का बखान करते हुए 
चौहान 'जसवत भाणोत' का वर्णन बडा समर्थ बन पडा है--+ 

सोर सर पायरा तगौ बरसे सघण । 
पेलज्य सेल खग चढे पीढाणि॥ 
हाथ अूभा किया मूगले हिंदुओ । 

भाण रो त्यार बाखाणियो भाण ॥ 

“जब गोलो-पत्यथरो-वाणो वी सघन वर्षा हो रही थी, ऐसे समय घोडे की 
पीठ पर चढकर भालो के प्रह्मरो से शत्रुओ को बेधते समय,मुगलों और हिन्दुओ ने 
समर्पण-भाव से हाथ अूचे कर दिए, तो भाण के पुत्त की प्रशसा स्वय सूर्य ने की ।” 

प्रतिशोध की अग्नि से तत्कालीन क्षत्रिय समाज धधक रहा था। यह मादव 
सभ्यता की आदिम वृत्ति के रूप मे हरेक वीर के हृदय में भ्रज्वलित रहती थी। 
डिंगल काव्य भी इससे अछूता नही है। दुरसा ने “माडण” के गीत मे उस प्रति- 
शोध का यशोगान किया है-- 

बडो बेर विढि वाल्दीयो मयक सीहो वहै, 
विसहरे, नरे मात्री सुरे बात। 

प्रतिशोध की ही भाति ऋण से उऋण होना भी एक बडी बात मानी जाती 
थी। दुरसा ने इस उऋण होने की भावना की ओर लक्ष्य करते हुए मेकाड के 
राणा की प्रशसा मे एक छद मे यह सकेत क्या है-- 

#क्षत्रिया कुछ लहणो छोडवियो, राण दियते रायपुर" 
“राणा ने “रायपुर” का दान देते हुए क्षत्रियो पर चले आ रहे चारणो के 
ऋण ्लै जैसे क्षत्रिय कुल को मुक्त करवा लिया।* 
वीर "चादा” को सत्ता के विरोध मे रहकर वादशाही राज्य से भी जकाह 
वसूल करते हुए दिखाकर दुरसा ने सत्ता-विरोध की वात कही है-- 
आलम घर ठणी जगाति उप्राहै, 
अरबंद घरा भरें डड आणा 
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राह सदा लग ग्रहै चद रवि, 
चुद राह ग्रहीया चहुआण ॥॥ 

दानवीरता की प्रशसा में कहा गया एक गीत वीकानेर के महाराजा रायसिह 
से सबंध रखता है जिन्होंने 'शकर' नामक वारहठ को सवा करोड़ रुपए का दान 
दिया था--- 

सवलाया आूपर नवसहसा, 
लाख पचीसू दीध हिलोढ् । 
खित पुड घणा गडोयछ खावे, 
बूडे छात बिया जस बोछ ॥ 

"है राठौड (नवसहस्र के विदद को घारण करने वाले), तुमने सो लाख के भी 
ओूपर पच्चीस लाख ओर प्रसन्न होकर दिए। इस पृथ्वी पर तुम्हारे इस यश 
के प्रवाह मे दूसरे अनेक राजा उथल-युयल हो रहे हैं।] 

दानवीरता के साथ ही गुणप्राह्मता का एक और स्वरूप भी परपरागत 
भारतीय सस्दृति के प्रतीक रूप में तत्कालीन उच्च वर्ग मे विद्यमाव था। इसका 
एक दृष्टात कवियों को पालकी में बैठावर राजा या दानदाता द्वारा स्वयं कधा 
देने के रूप मे प्राप्प होता है। यह एक उच्च कोटि का आदर्श सम्मान समझा 
जाता था। वीकानेर के महाराजा रायसिह ने कोड पसाव का दान देते समय 
कवि की पालकी मे जो कधा दिया उसके सूचक गीत का सवधित अश दुरता ने 
इस प्रकार कहा है-- 

काघ जियो ते दीघध कलावत, ओही मौज लहर अतमघ | 
जस उर ध्क आवता-जाता, बूड अनेरा मुकुटबध ॥ 

“हे कल्याणसिह के पुत्र, तुमने जो (कवि की पालकी के) कधा दिया, बह 
मानो दान के प्रवल् प्रवाह की एक लहर बनगई, जिसके सामने आते अनेक मुकुठ- 
धारी बाते-जाते डूबने लग गए ।” 

“वोरभोग्या वसुधरा” के सनातन सत्य को दोहराते हुए दुरसा ने “तोगा 
सुरताणोत” के गीत मे इस पर बार-बार बल दिया है-- 

अग हू मछर मेले नहीं आपणो। 
तिके नर भोगवे कीय धरती तणी | 
रोहड़ी कथा क्रम हिंद भूपनी। 

रा मारका हाथि आवे सदा मेदनी॥ 
हि हा बीरो का वीरत्व भी घर्मविहीन नही था ।वीरो की घरंपरायणता 
श्द 28 बर्णनीय रही है । युद्धभूमि मे जाने से पूर्व समस्त धामिक आच- 

9 प्रमाण दुरसा के साहित्य मे प्राप्त है-- 
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इन नग्त चित्रों मे जहा विवशतायें, अभाद और जीवित रहने वी समस्‍यायें ही 
दैत्याकार बनी हुई हैं, वहा भू चारिश्निक गुणो और सास्कृतिव बुलन्दियों की 
बात करना ही अपराध होगी । मध्य युग के जो चित्र इतिहास्तों और काव्यों मे 
अभी तक मिले हैं उनकी तुलना मे दुरसा द्वारा चित्रित कोई चारसो वर्ष पहिले 
का यह यथार्थ समाज इतिहाराकारों वे लिए एक चुनौती है। भारत का, विशेष- 
कर राजस्थान का, सामाजिव और सार्क॑तिव इतिहास लियने वाले विद्वानों वे 
लिए दुरसा का यह वाव्य एक बहुमूल्य धरोहर समझा जाना बाहिए। 

सह्दृति के बाह्य पक्ष कौ भी विपुल सामग्री दुरसा वे वाब्य के सूक्ष्म 
अध्ययन से प्राप्त हो सवती है। तत्वालीन लोवप्रचलित वेष-भूपा, अस्त्न शस्त्र, 
साज-सज्जा, रूप-शूगार, आवासगृहो, कलाओ, विवाहों, रीति रिवाजों, 
परपराओ, मान्यताओं तथा लाव-जीवन के अन्य नानाविध विस्तार वी सयोजक 
साभग्री दुरसा के काब्यो और गीता म विघरी मिलेगी। इस विपय मे दुरसा के 
रचे रूपक गीत अधिक सहायक हैं। कुमा र अज्जा वी 'गजगत' में विवाह वा एवं 
सागोपाग रूपक है जिसमे दर-वधू के समस्त श्गार और वैवाहिक रीतिया बा 
विस्तार से उल्नेय है। आखेट, वर्षा अतिथि-सत्कार आदि कई रुपवो के गीत 
बहुत सुदर बन पडे हैं जिनमे तत्बालीन जीवन की झाकियां मिलती हैं। 

काच्य की दृष्दि से डिगल काव्य को अतिशयोक्ति का बाव्य समझने वाले 
आलोचकों को उसे उसके सामाजिक और सास्द्वतिव मूह्या के लिए भी जाचना 
चाहिए। इस परिप्रेदय मे दुरसा का बाध्य नि सदेह वडा मूल्यवान प्रमाणित हो 
सकेगा। 


अध्याय 7 


ऐतिहासिक साक्ष्य 


अब यह कोई अल्पज्ञात तथ्य नही रह गया है कि डिगल काव्य, जी अधि- 
काशत दूहों और गीतों मे समाहित है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 
डिंगल बविया ने व्यक्तियों ओर घटनाओं को ही अपने काव्य की मुझ्य विपय- 
वस्तु बनाया था। अत इतिहास की दृष्टि से उनका पृथक्‌ स्थान बन जानो समझ 
मेआता है। तत्कालीन काव्य धारा में प्रचलित अभिव्यक्ति की रूढियो और 
परपराओ को समझने वाला कोई भी सुधी आलोचक अलक्रारो और रूपको 
से लदी शब्दावल्ली मे से इतिहास वा तथ्य सरलता से खोज सकता हैं। इति- 
हास के साथ इस अविच्छिस्न सवध के कारण ही स्वयं डिगल गीतकारों ने 
अपने भीतों को 'साख री कविता'--साक्षी वी कविता--कहना ठीक समझा है। 
इन्हें लिखते समय घटना-सवधी उल्नेख निम्न प्रकार किया जाता है, यथा 
--राव वोक॑जो वरसघ ने छोडायौ तिण साख रो गीत (राव वीका ने वरसध को 
छूडाया उस साक्षी का गौत), रा जैतसीजी काम जाया तिण साथ रो गीत (राव 
जैतसी काम आये उस साक्षी का गीत), आदि । 
इसलिए साधा रणत समस्त डिगल काव्य से ओर विशेषत डिगल गीतों से 
इतिहास की सामग्री कए सकलन और अध्ययन क्या जाना आवश्यक है। दुर्सा 
ने भी शताधिक गीत लिखे हैं। 'माताजीरो छद' और 'क्रितार बावनी' नामक रच- 
नाम के अतिरिकत उनकी प्राय समस्त रचनायें किसी न किसी प्रकार से इतिहास 
से सवधित हैं। दुरता समतामयिक' राजनीति के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निकट 
सपर्व मे रहे, इसलिए उनवी जानवारी दैसे भी प्रामाणिक मानी जा सकती है । 
गीतो की रचनाओं के लिए उपयुक्त अवसरो का महत्व था। जब कभी 
कसी बीर ने युद्ध किया, भृत्य का वरण किया, अन्याय का विरोध किया, सत्ता 
के प्रति विरोध-प्रदर्शन किया अथवा कौत के लिए कोई दान दिया, या दुर्ग, 
आवास, उद्यान आदि वा निर्माण क्या, तभी कवि की सेखनी को प्रेरणा मिली 
कर उसने उस घटना के केन्द्र-बिन्दु को अपनी अभिव्यवित में समेट लिया । सम- 


70 दुरसा बाढ़ा 


सामयिक साक्ष्य वा इससे अधिक और क्या स्रोत हो सकता है ! जिस व्यक्ति वय 
जो कार्य लोकप्रसिद्धि का पात्न होता था वही गीतों का विषय वन सवता 
था। निन्‍दा व ध्रसग भी यत्न-तत्न मिलते हैं, पर प्रशस्तिमुलक काव्य ही अधिव है। 

राजघ्यान का इतिहास तो अभी विस्तार से लिखे जाने वी प्रतीक्षा में है। 
इसलिए ये छोटे-छोटे साक्ष्य भी बटोरे जाने चाहिए। भारतीय इतिहास की अनेव' 
स्थापित धारणाओ में भी ऐसे कुछ प्रसगों से सशोधन करने वी आवश्यकता 
पट्टेयी । अभी तक मध्यकालीन इतिहासकारो ने फारसी, अरबी इतिहासों तथा 
विदेशिपो के यात्रा-विवरणों का ही अधिक सहारा लिया है। उन्होंने डिगल 
काव्यों को इतिहास से पृथक्‌ मानते हुए या तो उतका अध्ययन ही नही किया और 
किया भी तो अतिशपोक्तिपूर्ण मानकर कोई महत्व नहीं दिया । यह सब वाव्य- 
प्ररपराओं से उतकी अनमिन्ञता के कारण हुआ । 

राजस्थान का स्थानीय राजनैतिक इतिहास एक तरह से यहा के राजपूत 
राजवशो द्वारा किए गए युद्धों से ही सबंधित है। चारण जाति राजपूतो के अत्य- 
धिक' निकट रही है। सामाजिक दृष्टि से समीप रहते के कारण राजवबीति में 
भी चारणों का प्रवेश परामश, सहायक, पक्षघर, प्रशसव' आदि रूपों मे रहा 
है। इसलिए चारणों के पास उनके ऐमे कार्यों के विषय मे विश्वस्त जानवारी 
रहती आई है। इन्ही जानकारियों ने उदद्नी रचनाओ को भी विश्वस्त बना 
दिया है। 

दुरसा ने जित-जित व्यक्तिपों ओर घटवाओ से सबधित ऐतिहासिक गीत 
लिखे है उनमे से कुछ का विवरण यहा दिया जा रहा है। कुछ गीतों मे वणित 
घटनाओं की इतर ऐतिहापम्िक स्रोतों से पुष्टि करके भी यह दिखाने का प्रयास 
किया गया है कि दुरसा द्वारा दी गई जावकारी असत्य नही हैं -- 

(१) गीत गोपालदास सुरताणोत रो--बाकीदास की ख्यात' (१० 62) के 
अनुसार यह दक्षिण के युद्ध मे काम आया था। यह गीत उस युद्ध का 
साक्षी है। 

(2) गीत मान सकतावत रो--/वीरविनोद' के अनुसार मानसिह, भीम 
सीसोदिया को दिए गए वचन के अनुसार, पूर्व मे हाजीपुरपट्टन नामक 
स्थान पर जाकर लड मरा था । यह गीत उसी घटना क्रम का साक्षी 

है। 

(3) महाराजा राषसिह कोडपसाव दियो तिण साख रो गीत- गौरीशकर 
हीराचद ओझा ने अपने 'वीकाने र राज्य का इतिहास” मे 'दयालदास 
की ख्यात, के आधार पर इस धटना का उल्लेख क्या है। 

(4) गीत भेडतिया मुकुन्ददासजी रौ--सुप्रस्िद्ध जयमल मेडतिया का पुत्र 

मुबुन्ददास महाराणा अमरसिह की सहायता करता हुआ राणपुर के 


ऐतिहासिक साथ्य ब्रा 


युद्ध मे काम आया था। इस गीत में वशित इस घटना वी पुष्टि 
धबाकीदास की ख्यात' मे पृ० 95 पर की गई है। 

(5) बीत राजा श्री रायसिघजी बीकानेरीया रो-यह गीत रायसिह के 
जैसलमेर मे हुए विवाह के अवसर पर कहा गया है जो वीवानेर के 
सभी इतिहासो के अनुसार एवं सत्य है । 

(6) गीत जैमल मुहणोत रो--मा रवाड वे दीवान तथा अनेक ' युद्ध के सेता- 
नायक जैमल मुहणोत नैणसी मुहणोत के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। 
जोधपुर-महा राजा गजसह वे' समय ये दीवान थे । गौ० ही० थोजझा 
मे यह 'टिप्पणी मृहणौत नैणसी वी ख्यात' (नागरी प्रचारिणी सभा, 
भाग १० 02) में दी है। 


इसी प्रकार ज्ञात ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाआ से सभो गीतों वा 


तारतम्य बैठाया जा सकता है। इस दृष्टि से दुरसाकृत कुछ प्रमुख गीत इस 


प्रकार हैं-- 
] ग्रीत देवडा सवरा रो 2 गीत जगमाल रो 
3 गीत क्पिन्तिघ रो 4 गीत हाम देवडा रो 
$ गीत सुरताण जैमलात रो. 6 गीत नरबद उरजणोत रो 
7 गीत चहुवाण जसवत 8 गीत रामदास चादाउत रो 
भाणोत रो 
9 गीत माडणजी रो 0 गीत सोलकी चीरमदेजी रो 


4] 


3 
45 
पर 
9 


£$॥ 
23 


25 
27 
29 


गीत सोलकी माला साम- _2 गीत तोगा सुरताणोत रो 
दासोत रो 

गीत अचलदास वलभदोत रो !4 गीत चादाजी रो 

गीत राणा अमरतिह रो. )6 गीत सुरत्ताण रो दताणी रै जुद्ध रो 
गीत देवडा प्रियीराज रो. 8 गीत राजा सुर्रासघ रो 

गीत भाटी गोविन्ददास 20 गीत भाण सोतगरा रो 
मानावत रो 

गीत कचरा कूृपावत रा 22 गीत कर्मसेन रो 

हो रतन महेसदामोत रो 24 गीत भगवानदास भूदावत रो 
गात्त 

प्रणमल भाणावत्त रो गोत 26 दीजा हरराजोत रो गीत 
गीत चीवा दुदाजी रो 28 गौत राजिश्री रोहितासजी रो 
महाराजा रायसिह चीतोड 30 गीत प्रिथीराजजी री वेल रो 
परणिया तिण साख रो गीत 


इस प्रसम्र में यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्यकालीन राजस्थानी 
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साहित्य यहा वे' स्थानीय इतिहास से इतना घुला-मिला है कि दोनों यो पृथव्‌ 
बरके देखना बडा दुष्ब”र है। वास्तव मे तो इस साहित्य वो भली प्रवार समझने 
के लिए राजस्पान के इतिहास वी विस्तृत जानकारी और यहा की सांस्‍्दतिक 
परम्पराओ का परिचय दोनो हो बहुत आवश्यव' हैं। दुरमा जैसे प्रतिभाशाली 
और अपने समय के अति प्रस्तिद्ध कवि वे गीतो और दूसरी बृतियों से यह तथ्य 
और भी पुष्ठ होता है। 


अध्याय 8 
एक मूल्यांकन 


दुरमा को कुछ आलोचको ने एक राष्ट्रकवि वे रूप मे उभा रने व। प्रयास किया 
है। उनका आधार 'विरुद छिहृत्त री' नामक रचना है, जिसमें अवयर यो एवं 
हिन्दू विरोधी के रूप मे चित्नित क्या गया है और महाराणा प्रताप वो देश-घर्म 
के प्रवल रक्षक के रूप मे। कुछ शोध विद्वानों ने 'विद्द छिद्दत्तरी' वी प्रामाणिक्ता 
पर प्रश्वचिन्ह लगाया है। उनकी मान्यता है कि दुरमा जैसा श्रौढ़ कवि, जिसने 
अकबर की प्रशसा में भी काव्य सूजन किया है और जिसके बिपय में अकबर बे 
साल्तिष्य की दतक्थायें भी प्रचलित हैं, बादशाह के जिए इतने थोछे शब्द-- 
अक्वरिया, तुरक्डा, आदि--वा प्रयोग नही वर सकता । दूगरे, बई ऐतिहासिक 
तथ्य भी, जैसे देवारी द्वार का उल्लेख, भी इतिहास विरुद्ध ह गया 8478 
उनका अस्तित्व नहीं था। तीसरे, “विर्द छिह्त्तरी' मे प्रयुवत आपने 
निक' भावताओं वी छाया भी दुरसा वी भाषा और तकाजीन बवियों के 788 
से मेल नहीं खाती । इन तको के सामर्य्य को मानते हुए दुरसा बे हल रो 
'विश्द छिद्तत्तरी' पर कम से कम चर्चा ब रने वो चेप्टा की गई है। के रूप मे 
मे उसके चुने हुए सोरठे अवश्य दिए हैं ताबि' इस साहित्यिक पास उदरणों 
हुए भी काव्य का रस लिया जा सके। दे से परे रहते 
राष्ट्रकवि के रूप म॒ स्थापना करने वाले आज बहा पक 
कि दुरसा ने पराधीनता स्वीकार न करने बातेबीरो- कक वो दीक ही हैं 
राव सुरताण, आदि की मुक्तकण्ठ से सराहना दी है। इस 49% 8: 288 
ताकत बे सामने न झुकने वाले और हिन्दुत्व के पोषक कह मे उन्हें वाद» 
गया है। पर इनसे कम प्रशसा उन अन्य अनैक दीरो के न्री नह मे लिन क्या 
मुगलो के पक्ष मे लडते हुए, स्वामिभकत सेववा के रूप हा द्दीबी गई है, जिन्होंने 
पारस्परिव वैर का प्रतिशोध लेते हुए, वीरता वा अंक मरते हुए, अथबा 
ऐसी कोई विशिष्टता नही रह जाती है जिसमे दुरखा ने ने किया। इस दृष्टि है 
दूमरो की तुलना म अधिक गोरवान्वित किया हो। आज य बा दय 
कः पर! 
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अथवा स्वतत्नता के पुजारियों वी भूमिका वे रुप मे उन घटनाओं पर दृष्टिपात 
करते हैं तो वे पात्र अवश्य दूसरो से पृथझू और गौरवशाली दिखाई देते हैं। पर 
जहा तक चारण-वाव्य का प्रश्त है उसमे उन्हीं गुणों वी वन्दना की गई है जो 
किसी वौर विशेष मे दिद्ाई दिए । दानवीर को वदान्यता, युद्धवीर वा शौर्य, 
स्वत॒त्नता के रक्षक वा स्वातत्नय-प्रेम, धर्म रक्षक की घर्म-परा यणता, स्वामिभवत बा 
त्याग--जहा जैसा देखा गया उसकी सराहना वो गई । इसलिए जहा प्रताप को 
धर्मरक्षक और स्वतत्नता प्रेमी के रूप में बन्दित किया गया है, वही अवबर वे 
अवतार रूप को, कछावा मानसिंह वे अद्भुत सेनापतित्व को, बैरामखा ओर 
महावतखा की वदान्यता को यशगीतों मे समेट वर दिखाया गया है। ऐसी स्थिति 
में यह कहना सभवत सगत नहीं होगा कि दुरसा आधुनिक अर्थों में “राष्ट्रववि' 
पे। तत्वालीन वावभ्य-परप राओ ओर चा रण ववियो वी विशेष स्थिति का पूरी तरह 
अध्ययन किए बिना इस प्रकार के निर्णयात्मक दृष्टिकोण को अपनाना सही नही 
है। यदि दुरसा को आज के सदर्भों मे राष्ट्रकवि मानें तो उनके चरित्नमायव राणा 
प्रताप को सकटों में डालने वाले वादशाह अकबर तथा वष्ठावा मानसिह को 
प्रशस्तियो के लिए क्‍या दलील दी जा सकती है? इसलिए अच्छा यही होगा 
कि दुरसा को तत्कालीन परिस्थितियों मे रख कर उनका सही मूल्यावन क्या 
जाएं। 

दूसरा बडा श्रेय जो दुरसा को दिया जाता है वह उनके द्वारा अजित यश 

और द्रव्य, तथा चारण रामाज के लिए ओर लोकहित के अन्य बायों से बिए गए 
व्यय का है। दुरसा के एक लोकव्यवहा रज्न सफल कवि होने के नाते यह बात 
समझ में आती है। भौतिक सफ्लता को श्रेष्ठ काव्य की कसौटी के रूप में तो 
स्वीकार करने का प्रश्न नही उठता, पर कवि की लोकप्रियता की बात इससे 
अवश्य सिद्ध होती है। इस मान्यता में कोई दो मत नही होने चाहिए कि दुरसा न 
केवल चारण समाज में बल्कि उच्च वर्ग के शासक एवं सामत वर्ग में भी बडे 
प्रिय थे, और उन्होने प्रचुर द्रव्य एव यश अजित किया था । उन्हे अनेक 'लाखपसावो' 
तथा “कोड पसावो' के अतिरिक्त गावो की जायीरें तथा अन्य दानादि भी प्राप्त हुए 
थे। अपने सुदीर्ध और सयमित जीवन के कारण वे यह सब बुृष्ठ प्राप्त करने में 

सफल हुए। 

लेकिन एक कवि के रूप मे उतका सुल्याकन करते समय इस प्रश्न को दूसरे 
पहलुओ से देखना होगा। यह सही है कि दुरसा ने पारपरिक रीति से क्षात्र- 
घर्मोचित गुणो का बखान कर तत्कालीन क्षत्रिय समाज को अपने कर्तव्यों के प्रति 
जागरूक बनाए रखा, पर ऐसा करने में अपने पूर्वंगामी कवियों से उनको कोई 
विशेषता नही रही। यदि महाराणाओ के प्रसम मे ही लिखा जाये तो महाराणा 
कुभा, सागा आदि के लिए ऐसे ही उद्‌गार पहिले भी कवियो ने प्रकट किए थे। राव 
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अमरपिह के विद्रोह को शत-शत छदो में अनेक समकालीन भाटो चारणो ने दुरसा 
ते भी अधिक समर्थ ढंग से वखाना है 4 
उत्तम काव्य को विभिन्‍न विधाओं के श्रेष्ठ सर्ेको की गिनती में भी दुरसा 
का नाम कही नही लिया जाता है-- 
कविते 'अलू', दृहे 'करमाणद', पात 'ईसर' विद्या चौ पूर | 
छदे 'मेहो', झूलणे 'मालो', 'सूर' पदे, गीते “हरसूर'॥ 
और भी-- 
कवित 'रूप', 'नरहरी” छप्पय, 'सूरजमल” के छद। 
गहरी झमक 'गणेस” की, रूपक 'हुकमीचन्द॥ 
गौतो के विषय से चारण कवियो की आलोचवाय्यें अपने ही ढंग की होती यी। 
जैसे गीतो के विषय मे कही गई उक्तिया देखिए-- 
“गीत गीत हुकमीचद कहग्यो, हमे गीतडी गावो ।/” 
“लुकप्रोचद रा हालिया, गुरडबचा जिम गीत” 
हुकमीचद तणा कहिया थका, फेरवा गीत महादान फेंके ।” 
“सक्रिय सामोर रा गीव्ठीहदा गीत ।/” 
“गीता गरिरवरियोह, पीता दारू हद पड़ें। 
पिरयो परवरियौह, सारा कव लोगा सिरे ।” 
पर, इस प्रकार प्रसिद्ध कवि-उक्तियो मे समाना ही एक मात्र मूल्याकन नही 
है। अनेक सिद्धहस्त कवियो को भी इस प्रकार का सम्मान नही मिल पाया है । 
ऐसी स्थिति मे दुरसा आढा को किसी क्षेत्र विशेष मे अतिविशिष्ट नही मानते 
हुए भी उनका सपूर्ण कृतित्व एक पर्याप्त ऊचे घरातल पर प्रतिष्ठित प्रतीत होता 
है। इस प्रतिष्ठा और मान्यता के आधार पर्याप्त ठोस है। दुरसा की भाषा, 
उनका पाडित्य, छन्द-रचना का कौशल, रूपक खडे करने की अद्भुत प्रतिभा, 
और इन सबसे ऊपर उनकी ओजपूर्ण उद्यात्त शैली वर्ण्य विषय का एक दिव्य 
चित्र प्रस्तुत करने मे समर्य हुए हैं। इन सब क्ाब्योचित गुणों का सम्मिलित 
प्रभाव ही दुरसा घे' कृतित्व की सच्ची राफलता है। इस प्रकार का सर्वतोमुखी 
सामजस्य विरले ही रचनाकारों में उपलब्ध होता है। 
अपनी प्रौढ़ प्राजल भाषा को 'वयण सगाई” और अन्य अलकाररो से सजोकर 
जब वे विविध रूपका के मनोहारी उद्यान मे क्रीडा करवाते है तो उनकी प्रतिभा 
से चमत्कृत होना पडता है। जब वे अत्यद ओजपूर्ण शब्दों ओर भव्य बरपनाओं 
से क्सी आदर्श व्यक्तित्व का वित्न खीचते हैं तो उसका विराट स्वरूप हृदय पर 
तत्काल एक गहरी छाप छोड देता है! जव बह पाडित्यपूर्ण उक्तियो की एक पर 
एक खखलायें सी गूथने लगते हैं और सास्कृतिक सदर्भों का ज्ञानकोश खोल देते 
हैं तो उनकी विद्धत्ता और सूझ-बूझ के जागे नतमस्तक होना पडता है। 


प्र दुरसा आाढा 


« अभिव्यक्ति की यह सर्वांगीणता ही दुरसा के काव्य की प्राण बनी हुई है। 
इसी सदर्भ म चारण कवि के स्त्रर मे स्वर॒ मिलाकर दुरसा वी समर्थ उक्तियों के 
लिए उतकी वचनसिद्धता को स्वीकार करना पडता है-- 
समत रा पुत्र जाणे कोइक वचनसिद्ध 
उगत री जुगत रा घाट बैडा॥ 
“उक्ति वी युक्ति का अतिविक्ट मार्ग कोई-कोई वचनसिद्ध चारण कवि ही 
जान पत्ते है।” 
निस्सदेह दुरसा आढा ऐसे ही वचनसिद्ध शक्ततिपुत्त थे। 


प्रिशिष्ट 


रचनाओं से उद्धरण 
विरुद छिह्त्तरी 
सोरठा 


बुहा बडेरा बाठ, वाद तिकण बहणों बिसद। 
खाग त्याग खत्नवाट, पूरो राण प्रतापसी ॥]॥ 
अकवर पथर अनेक, के भूपत भेठा किया। 
हाथ न लागो हेक, पारस राण प्रतापसी ॥2॥ 
अकवर हिये उचाट, रात दिवस लागी रहै। 
रजवट बस समराठ, पांटप राण प्रतापसी ॥3॥ 
अकबर समद अथाह, तिह डूवा हिन्दु-तुरक। 
भेवाड़ो तिण माह, पोयण फूल प्रतापसी ॥4॥ 
हृढ्दीघाद हरोछ, घमड उतारण अरि घडा। 
आरण करण अडोढ, पुढुच्यों राण प्रतापसी ॥5॥ 
धिरत्रप हिन्दुसथान, लातरगा मन लोभ लग। 
माता भूमी मान, पूजे राण प्रतापसी ॥6! 
सेला अणी सिनान, धारातीरथ में घसे। 
देण धरम रणदान, पुरट सरीर प्रतापसी ॥7॥ 
उड़े रीठ अणपार, पीठ लगा लाखा पिसणा 
नेठीगार नवार, पैठों उदियाचल पतो ॥8॥॥ 
लंघण कर लकाछ, सादूछो भूजो सुवे। 
कुब्यट छोड अपाछ, पैड न देत प्रतापसी ॥9॥ 
बडी विपत सह बोर, बडी क्रीत खाटी बसू। 
धरम घुरधर धीर, पोरस धिनो प्रतापसी ॥0॥ 
जिण रो जस जग माह,जिणरो जग घिन जीवणो । 

नेड़ो अपजस नाह, पंणधर धिनो श्रतापसी ॥720 
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दुरसां औढा 
गीत मुकुददास भेडतिया रो 


राणा ची चाड राणपुरि रहते, 
खत बाधरीयू नवे खड़े। 
कटका पूठि मडते कमघज, 
मुकुन्द मुबुन्द चे रिदे मंडे ॥ 
मुकुन्ददास पहचाडि मरणदिनि, 
पूगू लेखवता तिणि पोति। 
सावड भीड विचै न समाणो 
जैमल तणो समाणों जोति ॥2॥ 
मोरू मुओू बामि मेवाडा, 
दक्र था विहडें दुअण । 
तन आपरा न कीघू ठाछ , 
हरि चा तन भेक्ो हुआण ॥3॥ 
मोटा सामि सुछक्ति मेडतिये, 
महि मोटो कीधो मरण। 
परमेसर भेछो पूजीजै, 
वैकुठवी र कब्लोधरण ॥4॥ 


राव अमर्रासघ रा झूलणा 


जाए सोर भड क्कियो, जामगरी नगाडे। 
किर नरप्तिघ निकासियो, हरि पत्थर फाडे ॥ 
काढे बीजक् कोपियों, हाथव्ठ आूपाड़े। 
पत्ववट भूतापा कडे, जमदढ धूराडे ॥ 
हिरणाकुस ज्यू हाथत्ठे, पाडियो फ्छाडे । 
सिंध अमर नरप्षिंघ ज्यू बेंठो बबाडे ॥ 
आअूचडिया असुरा सुरा, गयपाग सुहाडे। 
जाणे दुरजोघन तणा, भुज भीम भमाडे ॥ 
किर कपि धाम विधूसियो राक्स रोसाडे। 
किर लका रामण तणा हणवत लगाडे॥ 


परिशिष्ट 


8] 


राव अमर दिल्‍नी दछा, पाधर पोठाडे । 
प्रोढ़ो रावत पोढियो, किर लक कमाडे ॥ 


गोत 


राणा प्रताप रो मरसियो 
सामो आवियो सुरसाथ सहेतो, 


आूच बहा बूदाणा। 
अकबर साह सरस अणमिलिया 
राम कहे मिल राणा ॥॥ 


प्रमगुर कहे पधारो पातल, 


प्राप्ा करण प्रवाडा। 
हेवे सरस अमलिया हिंदू, 


मोसू मिल भेवाडा ॥2॥ 


एककार ज॑ रहियो अत्ूपो, 
अकबर सरस बनैसो | 
बिसिन भणे रुद ब्रह्म विचाल् 
बीजा सागण दैसो ॥3॥ 


गीत राडोड़ प्रयौराज री “बेल” से 
रुकमणि गुण लखण, रूप 
बेलि पास, तवेण, 


पाचमो चेद भाखियो वीयल पक *बेबाण। 


रियो उसी इराण ॥]॥ 
केवल भगत अयाह्‌ 

है जू किसम-< 
जिठ्ठू पाचमो देद जम गुण तवियो | 
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दुरंसा आदा 


मैं कहियो हरभगत प्रथीमल, 

अगम अगोचर अति अचड । 
व्यास तणा भाखिया समोवड, 

ब्रह्मतणा भाखिया वड ॥3॥ 


मरसियों महाराज रायसिघ कल्याणमलोत रो 


बडी सूर सुदतार रायतिघ विसरामियौ, 

विढण कुण कवारी घडा वरसी | 
कूजरा तणी मोहताद करसी क्वण, 

कवण कोडा तणी मोज करसी ॥॥॥ 


ककूहगुर दानगुर हालियो कलाउत, 

लाख आओूपर कबण बाग लेसी। 
अमा गणराज लख मोल कुण आपसी, 

दान कुण रीक्ष सौलाख देसी ॥2॥ 


जैतहूर आभरण सतर घड जीपणा, 

बरे कुण घडा दहवाट बाजा। 
दान फौजा तथा कवण गहणा दिये, 

रतन रो मोल कुण दिये राजा ॥3॥ 


हिंदवा छात दोय वात ले हालियो, 

बाब्ठग्यों आक जुग चिहृ वाने | 
हसत हव हीडता देखसा रायहर, 

कोड हव खजाने सुणस काने ॥4॥ 


वीरमदे सोलंकी रा दूहा 


ईखे अकवर काह, वीर अमर चा वायिया। 
काछो केहर कणणियो, हाथी हाथव्ठ वाह ॥ 
झालो झाल भुजेह, वाघ जिही बेढाइतो। 
जडियो तिण वेढा जिरहू, वणियों वी रमदेह।! 
ढुजण साल तिण दीह, नउ झूसण मावे नही। 
असमर हाथछ अूससे, सीह क्छोघर सीह॥! 


परिणिष्द 


समहर वहुते सार, देसे बर दुदावता। 
पूतारे पडिहारिया, बीरम बवा जुझार 
बाक़े असि बेबाह, सेल वच्छेवा साहिया। 
गा माझी वहि मापझ्तीए, एके गाहे बाह॥। 
रीठा बीरमदेह, वाछों वाढ्माहण वर। 
पासा्ड परवत तण, अरि गा ओला लेह॥ 
वाले सू विवक्कास, कुमारा गिरवर वीया । 
आयो पाघर अजविये, सुरताणी दछ् सास ॥ 
वाह॒घम& विरदंत, वीरमदे जिम जिम वधे । 
दूजो तिम तिम देखौय, नीमालग नफतेत ॥ 
बीरम बकमि सुवाह, लागो लुहंडो ही घको। 
सपेखे सतोध्रीया, मात पिता मन माह॥ 


गीत अकवर बादसाह रो 


बाणाबक्धि लखण कः अरजण बाणावह्ति, 
सिरदस रो्णण कस सुधार] 
सासो भाज हुमायु समोश्रम, 
अकवरसाहू क्‍्वण अवत्तार ॥4॥ 


निगम साख मानुख गद काही, 

असपत क्थ साथो जण वार। 
वेधण भ्रमर क तू झक्वेधण, 

गिरतारण के तू गिरतार॥2॥ 


जोगी परा करामत जोता, 

आदम नहीं बडौ कोई अस। 
घूसण धणख क करण विधूसण, 

बसरघू के तू जदुबस ॥3॥ 
आख दलीस कण तू इण मे, 

अनत किना नर प्रगट इहा। 
सायर बाघणहार दिलेसर, 

काली नायथणहार किहा ॥48 
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दुरता ओआढो 


कुमार अज्जाजी नो गजगत 


खाये पोखणाजी, वस रो वधामणा। 
कथ कोडामणाजी, भारथ भामणा ॥ 
भाभणा अपछर लिये भारथ, क्यिण माल कोडामणा। 
अतरूप, डायो, नाग, अणवर, वहादुर बीगरामणा॥ 
आयुध आखा, याक्त ओडण, वसर ढोल वधामणा। 
भालोल भव्ठके, खगे भाले, पढे गरजे पराथणा॥ 
गहके ग्रीघणी जी, के पछकज पखणी | 
डहके डेयणी जी, जबुक जोगणी॥ 
जोगणी जबक प्रेत पक्तचर, पिसा वघमल पंखजों। 
नोहराछ बोह मुखाछ निसाचर, करकक्‍्सा यत काक्णी ॥ 
चापब भेख भूत वेतर, देयणो अर डायणी। 
बैकुठ गो तन वाग वेचण, प्रवड़ देहालाघणी॥ 


गोत मा्नसिध सकतावत रो हाजीपुर री बेढ रो 


भेवाड थका पूरवगढ माल्है, 
अईयो सक्‍तहरा उनमान। 
जग परदेस जीववा जावे, 
मरवा गयो करारोसान॥ ॥]॥ 


माटीपणों तुह्मठो माना, 
रहियो घण घणा दिन रोस) 
कोस हेक मरवा जावे बुण, 
क्वकों गयो हजारा कोस॥ 2॥ 


मानसिंघ धिन धिव मेवाडा 

अत प्रव भीम तगो अवसाण। 
जोछा हुवं घणा नर जीवा 

भेको हुवो समोभ्रम भाण ॥3॥ 


पोह बदियों जहगीर पातत्ताह, 

कहियो धिन राणे करण। 
अूगता यूरज जिम भूयौ, 

मानसिध वाल्टो मरण॥4॥ 


परिधिष्द 


85 


गौत सोलंकी रामसिघ वीरा हमीरोत रो 
चितडा चालि रे चालुबः रे चलणे, 

थूडढे दालिद थारो। 
बडदाता . सुणिजे बीराउत 

हैमर बगसण . हारोश |4॥ 
मो मन रायासीघ मागिवा, 

हरख बकरे दिसि हाले। 
एक्ण भोज हमीर अभिनिमो, 

पाता दाहिद पाले॥ 2॥ 
खागे मारि बडा खढ् सेसे, 

दान सुपात्रा दाये। 
साही माठ्यणी सोलकी, 

रासो वडछछ राख॥3॥0 


गीत राणा अमर्रासघ रो 


सागण दूसरा अमनमा उर्देसी, अमरा अवर अडियो । 
दे आसीस तने दसरावो, नवरोजे ना वडियो॥ ]॥ 
चरचे चरण तूझ चीतोडा, पुहपमाकत पहरावे। 
दासपणो न कई दोवाछी, ईद ठणण घर आवबै॥ 2॥॥ 
पातल रा छछ जाग पतावत, अरसी रा छक्क आगे॥ 
भिछ जस रात जनमिया अमरा, जमा रात नह जागे॥ 34 
चित्रागढ ह॒द सोह चाढवा, सोह हमीर सरीखा। 
लाखाहरा नकू लेखवियो, तथ मेले तारीखा॥ 4॥ 


गीत राणा अमर्रासघ रो 


अणदीठा जिके गाविया अधपत, अणदीघा गाया अवर। 
मागू हू इतरो मेवाडा, एकक्‍्ण तो तीरे अमर।। ]॥॥ 
गाया स्हें मागिया पर्च गुण, गढपतति गरामापती यणों॥ 
मोटा खत्नी द्रदो मेवाडा, राण खत्निवस त्णो रणो॥ 2॥ 
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दुरसा आाढा 
राव रावत रावछ के राजा, राणाहर राखियो रिण। 
तू हिंदगाण धणी प्रावत्ृतण, छो गोढा मागजे तिण ॥ 3 ॥ 
रिण राखियो घणो राजाने, मिलवा न वर मूझ मत । 
कर आ्रण कूभेण क्लोधर, राण अठारह रायहर॥ 4॥॥ 


सोह सीलणो कियो सीसोदे, सुर सोम ते साखि सुर । 
छत्रिया कुछ लहणो छोडवियों, राण दियते रायपुर ॥ 5॥ 
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दुरसा आाढा 
राव रावत रावकछ के राजा, राणाहरे राणियों रिण। 
तू हिंददाण धणी पातलतण, तो गोढा मागजे तिण ॥ 3॥ 
रिण राखियो घणों राजाने, मिल्रवा तन करे मूक्त मन । 
कर आूरण कूभेण वलोघर, राण अठारह रायहर॥4॥ 


सोह सीलणो वियो सीसोद, सूर सोम ते साखि सुर। 
छत्तिया कुछ लहणो छोडवियो, राण दियते रायपुर ॥ 5॥ 
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